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नये दोरा शरीर 'गायरीके सगे मोद' में है। क्रत, उनकी दुनियाके प्रमबद्ध 
हपिहासके साथ सी स्थाति प्राप्त सज्मन्गों शायरोतव संभारथान छत्लेरा 
किया जायगा । 

४--उस स्थातियआप्स गज़खनों धायरोफा परिचय भी उससे दोनो 
सनीन पुरतकोमं मिछेगा। शिनकी शाय्‌ ४० से श्रधिक नहीं है। बानी 
जो उसी थीसवी शतादियम उत्पन् हुए और १६२० के वाद १६४४ तफ़ 
फिसी भी झ्बधिमे प्रसिशझ हुए । प्रथवा श्रपने रेंन्युगानके कारण वयो- 
चर शोते हश भी नये यूगके शायराम जिनफा थुमार |#। बयोहि शेरो- 
सुराग” में प्राचीन सायरोंके अ्रतिरिकत्त वत्तेमान युगीन स्वर्गंस्य अबबा 
सयोवृद्ध उद्मी शायरोका उल्हेय हुआ है, जिनकी श्रायु ५०से श्रध्विक हू 
यानी जो १६वीं शत्ताब्यीम पैदा हुए शरीर १६२० ० के लगभग उत्तादीके 
मतंवेको पहुँच गये । इनसे कम श्रायुके नज्मन्गो एवं गजल-गों झायरोफा 
परित्रय भायरीके नये दौर और शायरीके नये मोटट' ग्रस्थोगे होगा । 
उत्तिहाराकी युरक्षाकी दृष्टिसे पुरानोंके साथ नयोकी सलछत-मलत मुर्के 
उचित प्रतीत नही हुए । युगानुसार भर क्रमवार परिचय देना ही उपयुक्त 
जंचा । 

५--शेरो सुख्नन” गजलका इतिहास हैं। लेकिन उसमे चन्द ऐसे 
शायरोका भी परिचय एवं कलाम दिया गया है, जों गजल और नज़्म 
दोनो कहते हे । क्योकि वे अपनी आयु अ्रथवा ख्यातिके लिहाजसे इसी युगके 
शायर है । यथा स्थान १०-४ नझमोंके नमूने भी दे दिये गये है । 

६--पाँचवे भागमे ५-६ ऐसे शायरोंका भी उल्लेख हुआ है जो अपनी 
आयु श्रथवा कलामकी दृष्टिसे नवीन पुस्तकोके लिए उपयुकत थे । इसका 
कारण यही है कि पहिले खयाल था वत्तेमान युगीन गजल-गो शायरोका 
परिचय एवं कलाम भाग २,३,४ में श्रधिक-से-अ्धिक ७०० पृष्ठोमे सम्पूर्ण 
हो जायेगा । इसीलिए भाग दो की सूचनाझोमे ५ वे भागकी सूचना नहीं 
थी, किन्तु पृष्ठ-सख्या आवश्यकतासे श्रधिक बढ जानेके कारण पाँचवाँ 


भाग बढाना पडा और उसके शेष पृष्ठोकी पूत्तिके लिए ४-५ शायर नवीन 
पुस्तकोके देने पडे । 

७-- शेरो-सुखन' के चौथे भाग नई लहर परिच्छेदमे और पांचवे 
भागम पृष्ठ १७९ से २१८, तक, १६४४ से १६५४ ई० तककी भिन्न-भिन्न 
रगकी गजलोके नमूने दिये गये है । ताकि गजलकी सर्वागीण जानकारी 
हो सके । इन गजरू-गो शायरोमे वृद्ध, युवक, पुरातनवादी, सुधारवादी, 
साम्यवादी, सम्प्रदायवादी, प्रगतिशील, इन्कलाबी, देशभक्त, सभी तरहके 
शायर है। इनमे अनेक साहिबे-दीवान हे और उस्तादीके मत्तेबेकों पहुंचे 
हुए है और वहुत-से कूचये-शायरीमे पॉव ही रख रहे है । इनमे सर्वश्रेष्ठ 
शायरोका परिचय और विस्तृत कलाम शायरीके नये दौर और शायरीके 
नये मोड' में दिया जा रहा है । यहाँ तो नवीन गजलगोईके प्रसगानुसार 
उनके केवल चन्द अशझआार पेश किये गये है । 

८--शेरो-शायरी' और शेरो-सुखन” मे केवल १४ हिन्दू शायरोका 
उल्लेख हुआ हैं। वत्तमान युगीन अनेक ख्यातिप्राप्त हिन्दू शायरोका 
परिचय शायरीके नये दौर! और शायरीके नये मोड” में सकलित किया 
जा रहा हैं और पुराने प्रसिद्ध-पसिद्ध शायरोके ककामकी खोज की जा रही 
हैं । उन सवका परिचय किसी भिन्न ग्रन्थमे देनेका प्रयास किया जायगा । 
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उदू-शायरीपर अग्रेजी-साहित्यका बहुत अधिक प्रभाव पडा। अग्नेजीके 

प्रसारसे पूर्व उर्दू-शायरीका एक मात्र माध्यम फारसी-शायरी था। 
उसका अनुकरण एवं पुराने विचारोकी' पुनरा- 
वृत्ति करते रहना ही तत्कालीन उर्दू-शायरोका 
एक मात्र लक्ष्य रह गया था। गज़लका क्षेत्र 
सीमित था। इस सीमित क्षेत्रमे कोई कहाँतक उड़ान भरता ? गालिबने 
गज़लमे पहले-पहल परिवत्तंन एवं परिवर्द्धन किया और इसमे उन्हे बहुत 
अधिक सफलता प्राप्त हुई। उन्होने अपनी तीक्षण बुद्धि और प्रतिभासे 
अनेक मौलिक विचारोका गजलमे इस कौशलसे समावेश किया कि गजल 
नये आाबो-तावके साथ चमकने लगी और अब वह केवल मानसिक अभि- 
रुचिको तृप्त करनेके बजाय जीवनोपयोगी' भी होने लगी । 

गालिवकी इस सूक-बृकसे शायरोको एक नवीन दिशाका ज्ञान हुआ 
ओर गजलका क्षेत्र भी पहलेकी अपेक्षा काफी विस्तृत हुआ, किन्तु गालिवकी 
प्रतिभाके लिए तो असीमित क्षेत्रकी आवश्यकता थीं। स्वय अकेले वे 
कहाँ तक इस क्षेत्रको विस्तृत करते रहते ? लाचार उन्हे कहना पडा--- 


शायरीमें 
परिवत्तंनके कारण 


कुछ और चाहिए बुसअत मेरे बयाँके लिए 


यही वुसअत (विस्तीर्णता) उर्द-शायरीको अग्रेज़ी-साहित्यसे प्राप्त 
हुई । श्रग्नेजी कविताये प्रेमके श्रतिरिक्त--राजनैतिक, सामाजिक, 
आशिक, व्यावहारिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, प्राऊंतिक, राष्ट्रिय आदि 
अनेक जीवनोपयोगी एवं सामयिक विचारोसे ओत-प्रोत होती थी । 
विश्वकी' मुख्य-मुख्य घटनाओ्रोकों वहुत सुरुचिपूर्ण ढगसे अग्रेज़ी कविताओं 
हारा व्यक्त किया जाता था । 

अंग्रेज़ी पढ़ेलिखे भारतीय शायरोंपर इन कविताञ्रोंका बहुत अधिक 


घ्6 घेपो-गगन 


अभान पाप थे भी ए-साय री फ परिपूर्ण खाने है िए प्रसत्नशोल हो उठे । 
यंग) परे-लिसे उद््शायर सम्रेजोल ताक विस्तार सो प्रभाधित 
0, परन्सु सौभाग्यसे धर्यजीसरशतिसे कोर्ट लगाये ली रुसा। अग्नेजी- 
फर्ियाकगं धन्प-प्रनुकरण ने करा॥ उन्‍्होंवे श्रपने समाज, शेश, गरहनि 
आदिके शपनी कविताका लड़ा सनाया। थे अगने देशके--वनो-र्व॑तों, 
चरियाओ-यादियगो, सुन्द्रर नगरो, भव्य इमारतोफों सलित काजात्रों 
एव गोह दुश्पीफोीं नज्म करने लगे। श्रमने देशफे पौराणिफ-ऐनिटासिक 
आशपुरुधोकि गुगोगग स्ष्मों द्वारा बसाव करने शगे। कला कैंबल कला 
थे रहार अब बह जीवनोपबोगे! बसने सागी । 
उन दिनो भारताग वातावरण भी ऐसे शायरीके लिए बहुत श्रनुझूत 
घब उपयातत यचा। १८४७ पढे विपष्यवके बाद भारतोंं राजनैतिक, 
सागाणिक, धामिया, साहित्यिक श्रादि राभी छ्प्रोमे एफ उबसलुवनन्गी 
जनों हुई थी अग्रेज्ोफे भारतपर अधिकार जमा लेने कारण भारतीय 
संमकित हो उठे कि कही दाज्यकें साव-गाव बर्म-मज़दब, सन्‍्ऊतति एवं 
स्मदुदुनसे भी हाथ ने घोता पटे। इन्हें सुरक्षित रुसनेफे लिए टिल्दू- 
सुसलमानोमे होउ-सो तग गई। टिखुओते पिश्वविद्यासस और गुहुहुसकी 
नीच ठालो तो मुसलमायोने यूनिवर्सिटी, मकतव तामोर किये। हिन्दू- 
मुसलगानोद्वारा सभाये श्रीर क्षयुमव बनाई जानें रगी । पत्र एवं अस्तव्रार 
ईनिकाले जाने तंगे । समाजोत्वान शीर राष्ट्रिय चेतनागों उभारनेके लिए 
नज्मे मौर कविताएं लिखी जाने लगी । 'हालोने मुमहस शिकरार मुसल- 
आनोंके कौ्मी जज्वेकों उभारा तो इकवालनने देश-प्रेमका वीजारोपण 
/किया । नौवतराय नज़र", दुर्गासहाय 'सरूर, ज्वालाप्रसाद वर्क श्रादि 
शायरोने पौराणिक, ऐतिहासिक, महाप॒रुपषोंके जोवन नझ़्ग किये तो इस्माइल 
खसेरठीने वालकोपयोगी नज्मे लिसी। श्षग्नेजी कवित्ताओकों उर्द-नज़्मका 
रूप दिया । कोई प्राकृतिक दृश्योको नज़्म करने लगा तो कोई भव्य नगरों 
श्यैर इमारतोकी कलाझ्रोको उजागर करने लगा। 


है 
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अभी तक उर्दू-शायरोमे वतनियत (देशभक्ति)का वह शदीद जज्बाः 
नही आया था, जिसकी वतनको अजहूद जरूरत थी । सौभाग्यसे उन दिलों 
बगालमे वग-भगके विरुद्ध आन्दोलन छिड गया । इस आान्दोलनकों सफल 
बनानेमे समूचा बंगाल प्राणपणसे जुट गया। ऋान्तिकारी दल सगठित 
किये गये। आग्नेय गद्य-पद्य द्वारा लार्ड कर्जनकी बग-भग” नीतिकी 
तीब्र भत्सेना की गई, ओर इस आन्दोलनको इतना बल दिया गया कि 
इसकी लपटे समूचे भारतमें फैल गई। वगालियोहारा लिखी गई बग- 
प्रेमकी कविताएँ जब भ्न्य प्रान्तोमे पहुँची तो अन्य भाषा-भाषी ककि 
उनसे काफी प्रभावित हुए और वे प्रान्तीय क्षेत्रसे निकलकर समूचे भारतको 
अपना देश समझने लगे और देश-प्रेम सम्बन्धी नित-नई कविताएँ लिखने 
लगे । उर्दू-शायरीपर भी इस आन्दोलनका काफी प्रभाव पडा और उसमें 
बहुत तेजीसे वतनियतके जज्बे उभरने लगे। इस क्षेत्रमे प० वृजनारायण 
चकबस्तने आगे वढकर घौसेपर चोट जमाई और देश-्रेमके वे राग अलाफ़े 
कि लोग वज्दमे आ गये। 

प्रथम महायुद्ध, रौलट ऐक्ट, जलियानवालाबाग-गोलीकाण्ड और 
असहयोग आन्दोलनके कारण शायरीने एक नया मोड लिया | इस इन्क- 
लाबी शायरीके जन्मदाता हज़रत 'जोश' मलीहाबादी है । उन्होने देश- 
प्रेम, हिन्दू-मुसलिम ऐक्यपर सैकड़ो नज्मे लिखी | साम्प्रदायिक सघर्षोको 
बड़े तीब्र शब्दोमे भर्त्सता की । भारतके स्वतत्रता सबधथी प्रत्येक पहलूपर 
उन्होने इतना लिखा कि भारतका कोई भी कवि उनको हमसरी नही कर 
सका ! 'सीमाब' अकबरावादी, सागर निजामी आदिने भी इन विषयोपर 
बहुत काफी लिखा ! किसान-मजदूर, पूँजीपति, मुफलिसको ईद, गरीबकों 
दोवाली, श्रादिपर बहुत काफी लिखा गया।* 

द्वितीय महायुद्धके दिनोमे--ब्लेकहाल, कण्ट्रोल, राशनिग, परमिट, 





भैवशेष परिचयके लिए शायरीके नये दौर' देखिये । 


प्‌ पेर-प्रो-ुगान 


पोर नाजारी, कातलगालस, एटगयग, साजाद टिन्द फ़रीज, गुभापनरः बोर, 
तातकिसा, हलर, मुसोतियवी, सेलिव, स्टोलिन, सन्धमी लड़ाई, १६४२का 
ससतनपता संग्राम थ्ादिपर से जाये लिवी नम्म लिए गई झीर १६४०फे 
माद तो गदमोका एक संताब-्या था गया। भारत-विभाजन, साम्प्रदायिक 
हा्माकाए।, एिजरत, शस्णार्थी, तरफ्यू, दर्स्दि, घब इस्सान बहशी बने 
गया, जश्तें-पाजादी, साझ्ादरे बाद, सुबह-आाज्ारी, बतनमें आशिरों 
रात, आदि हजारो नझमें की गए और नही जा रहो है । 

एन सउमगो शायरोंसे पुराक्तनवादी, प्रगतिशोल, क्रान्तिफारी काग्रेसी, 
साम्मवादी समाजपादों, मुससिमलीगी भ्रादि सभी विनार साराभंकि है और 
अपने-प्रपते ढगसे श्रपनी भावनाओकों व्यात 
करते रखते हे । 

इस दीरमें नज्मकी, बाढ़ इतनी द्वतगतिस आ्रा्श कि मालूम होता था, 
ग़ज़ल तिनकेके रामान वह जायगी--छेकिन वह बहनेके बजाय उत्तरोत्तर 
विकसित एवं उन्नत होती गई। 

एक-दो वर्ष पूर्व तक नज़्मोने सूव ज़ोर पकठा, किन्तु श्रव वह श्रांवी 
थम गई है श्रीर गजल पूरे आवो-तावके साथ चमफ रही हैं । इसका कारण 
यही हूँ कि छोटी-से-छोटी बातको नज़्ममे बहुत वंढा-चढाकर विस्तारसे 
व्यवत किया जाता है। इसके विपरीत गज़लमे वडी-से-बडी बातकों 
एक-दो शेरोमें समो दिया जाता है । नज़्मगों भायर कुएको तालाब बनाते 
है; गज़लगों भायर गागरमे सागर भरते हूँ । 

सक्षेपमे यूं समझिये कि गजर सून हूँ, नज्म भाष्य है । गज़ल कहानी 
है, नज़्म उपन्यास है । गज़ल सकेत है, नज़्म स्वोकृति हूँ । गज़ल सूक्ति 
है, नज़्म काव्य हैं । गजल हृदयकी अनुभूति है, नज़्म शायरीका प्रदर्शन है । 

नज़्मोमें श्रथधिकतर सामयिक घटनाओ्, तत्कालीन रीति-रिवाजो 


नश्म और गए 


'इन सवका विस्तृत परिचय शायरीके नये मोड'में मिलेगा। 
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झादिका उल्लेख रहता है। इसलिए उसमे स्थायित्व नही आने पाता । 
अक्सर देखा जाता है कि जो नज़्म एक समयमे इस ह सिरेसे उस सिरेतक 
आम हो जाती हैँ, वही चन्द दिनोमे विस्मर्ण कर दी जाती है। इसके 
विपरीत गज़लमे जो भी कहा जाता है, वह रग्रे-तगज्जुलमे कहा जाता हैं; 
जिससे कि समय और रुचिके अनुसार लुत्फ उठाया जा सकता है । सामयिक 
घटनाओका उल्लेख समयपर तो इजेक्शनका काम करता है, परन्तु समयके 
साथ धीरे-धीरे उसका प्रभाव कम हो जाता हैं। बग-सग, रौलट-ऐक्ट, 
जलियानवाला बाग, असहयोग-श्रान्दोलन, बृटिश-शासन-विरोधी नज्मोको 
झाज कौन पूछता है ” पौराणिक, ऐतिहासिक, धामिक, राजनैतिक, सुधार 
आदि आन्दोलन सम्बन्धी और नेताश्रोकी प्रशस्तियोमे लिखी गईं नज्मोका 
युग समाप्त हो गया है । दूर क्यो जाये, द्वितीय महायुद्धके श्रारम्भसे १६५४ ई० 
तक--हिंटलर, मुसोलनी, स्टालिन, राशनिग, चोर वाज़ारी, भारत-विभा- 
जन आदिपर न जाने कितनी नज्मे लिखी गईं, परन्तु आज वे इतनी जल्दी 
आउट झ्ााफ डेट हो गई है कि उनके रचयिता भो उन्हे सुतानेमे सकोचका अवनु- 
भव करते हे । हालाँ कि जव लिखी गई थी, तब उन्हीका चर्चा चारो तरफ था। 
किसी भी तरहके प्रचारके लिए नज्म' अत्यन्त उपयोगो साधन है, 
उसका प्रभाव तुरन्त होता है, लेकिव आवश्यकता पूर्ण होते ही उसका 
असर भी समाप्त हो जाता है। गजल आन्दोलन आदिके लिए विशेष 
उपयोगी नही । उसका महत्व सुख-शान्तिके दिनोमे मालूम होता है । 
नज्मके इतने प्रवल वेगके समक्ष भो गजल पाँव जमाये खडी रही 
श्ौर पूरे जाहो-जलालके साथ जलवागर रहो, इसका कारण यही है कि 
वत्तमान गजलकों बागडोर जिनके हाथोमें 
आई, उनका व्यक्तित्व साहित्यिक समाजमे 
महत्त्वपूर्ण एव प्रतिष्ठित था । वे उन पुराने 
उस्तादोके जानशीन थे, जिनके भण्डे वज्मे-अदबमे गड़े हुए थे। उनका 
प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसा था कि त्ज्मगो शायर भी उनका आदर एवं 


गज़लकी उदच्चतिके 
कारण 
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रही हो, गजलगों 'शायर तब भी अपनी धुनमे मस्त मैखानेमे भूमते हुए, 
वीरानोमे मजन्‌तावार घूमते हुए और गुलशनोमे रोते-बिसूरते हुए 
नज़र आयेगे। ऐसे ही जायरोसे खीजकर मौ० मुहम्मदहुसेव आज़ाद 
यह कहनेपर मजबूर हुए थे--- 


हैफ आता है कि खोई उम्र मज़मूँ बॉध-बॉध । 
ऐसी वन्दिशसे तो बेहतर था कि छप्पर बॉधते ॥ 


उक्त श्राक्षेप किन्‍्ही गज़लगों शायरोपर चस्पाँ हो सकते हैं, परन्तु 
सभीके लिए इस तरहकी धारणाएँ उचित नही, शौर अब तो गजलका क्षेत्र 
बहुत विस्तीर्ण होता जा रहा है और उसमे 
नित नये परिवत्तंत एवं परिवर्द्धन होते जा 
रहे हे । गज़लगो शायरोने प्रायः सभी आवश्यकीय विषयोपर प्रकाश डाला 
है। जीवन सम्बन्धी हर तथ्यपर उनकी दृष्टि रही हैं । बकौल 
शख्से-.. 


ग़ज़लूका सर्म 


यह और बात हे दुनिया उन्हें न पहचाने 


खेद हैं कि सर्वसाधारण उनके इन जौहरोसे अ्रनभिज्ञ हे । सर्वंसाधा- 
रण तो खैर सर्वसाधारण है, वे उन्हे परखनेको दिव्यदृष्टि कहाँसे लाते ? 
आइचर्य तो इसका है कि अच्छे-प्रच्छे सुखन फहम भी गज़लका वास्तविक 
मूल्य न ऑक सके । आजकी बात जाने दीजिए । पुराने ज़मानेमे खुदाए- 
सुखन मीर'के समकालीनोमे--सौदा, दर्द, सोज़, और नौजवानोमे--- 
कायम, यकीन, असर, ताबाँ, बेदार, ज़िया, हसत, बयान, अफसोस--- 
जैसे ख्यातिप्राप्त शायर मौजूद थे | दित-रात मुशायरोकी धूम रहती 
थी। फिर भी 'मीर'को यह कलक रहा कि उनके जौहरको परखनेवाले 
जौहरी न मिले। इस कलकको उन्होने पचासो वार अनेक तरहसे व्यक्त 
किया है--- 
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ह॒विस परस्त एवं पियक्कड है कि पीनेकी सामर्थ्य न रखते हुए भी उसके 
मोहमे लिप्त है । इस शेरको शेरोशायरी मे देते हुए भी में इसके श्रन्तरगसे 
परिचित था; परन्तु आप बीती घटनाने जो शेरका लुत्फ दिया, वह बयानसे 
बाहर है । 

१४ अक्तूबरसे १५ दिसम्बर तक खाँसोकी पीडाके कारण मुझे चार- 
पाईपर पडना पड़ा। मौत जब वार-वार आकर काँकने लगी तो डाक्टरो 
ओर हितेषियोने लिखने-पढनेकी सख्त पावन्दी लगा दी। शेरोसुखनके 
२, ३, ४ भाग इलाहाबाद ला जलनेल प्रेसमें कम्पोज़ हो चुके थे। उनके 
प्रफकी में बहुत उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहा था । अपने जीवनकालमे 
ही उनके छुपवानेकी लालसा मुझे क्रेद-कुरेदकर खाये जा रही थी। 
रूण गैय्यापर पडा हुआ बहुत बे-सनब्नोसे रोज़ाना प्रूफ आनेका इन्तज़ार- 
करता रहता था। प्रतीक्षा करते हुए जब कई रोज़ हो गये, तब मेने ज्ञान 
पीठके मैनेजर श्री वाबूलालजी फागुल्लसे पूछा तो उन्होने हिचकिचाते हुए 
कहा कि “प्रूफ तो कई रोज़से आये पडे है, परच्तु डाक्टरके परामर्शानुसार 
आपको नही दिखाये गये हे ।” मेने कहा---कौन कम्बख्त उन्हें पढना 
चाहता है, मगर भगवान्‌के वास्ते तुम उन्हे मेरे सामने मेज़पर तो रख दो 
ताकि में उन्हे पडा-पडा निहार तो सकूँ ।” फागुल्लजीने प्रूफ लाकर 
रखे ही थे कि कई हितैषी बन्चु आ गये । उन्होने जो प्रूफ मेरे पास देखे तो 
फागुल्लजीको उठा ले जानेके लिए इशारा किया। मेने रखे रहतेकों 
मिन्नत की, तो बोले---/जब प्रूफ पढनेकी इजाजत नही है तो सामने रखनेसे 
क्या लाभ ?” हितैषियोकी नासहाना नसीहत सुनकर में तडप उठा और 
वेसाझ््ता गालिवका उक्त शोर मुँहसे निकल पड़ा। आँखे डबडबा आई 
ओर मन भारी हो गया । हितैषियोने मेरे मनकी व्यथाको समका और 
प्रूफ वही पडे रहने देकर मुझे मानसिक शान्ति पहुँचाई | इतने दिनो वाद 
में उस रोज़ गालिवके उक्त शेरके अभिग्रायको महसूस कर सका, और यह 
भी यकीनी नहीं कि अब भी ठीक-ठीक समझ पाया हूँ । 


श्८ '. शोस्श्रो-सुखन 


गजल इतनी भावपूर्ण कोमल कला है कि उसके वास्तविक रहस्यको 
पारखी दृष्टि ही जान सकती है । उसकी अपनी निजी भाषा, भाव, उपमा, 
अलंकार और शैली है। अपने भाव व्यक्त करनेका अपना निजी लबो- 
लहजा और ढग है । 

गजलका बार पत्थरकी तरह सीधा न होकर दुशालेमे लिपटा हुआ होता 
है। गज़लगो शायर खुदाकी बात कहे या शैतानकी, आध्यात्मिकताकी 
गृत्यियाँ सुलभाये या आधिभौतिकताकी, तात्विक विवेचन करे या राज- 
नैतिक घात-प्रतिघातका वर्णन, उसे सब गज़लकी सीमाके अन्तर्गत कहना 
पड़ता है । सीमाके वाहर कहा हुआ शेर गज़लका शेर नही कहला सकता । 
वह तगज्जुल ( गज़लगोई ) से गिरा हुआ शेर होगा । गजलमें सीषे भाव 
व्यक्त न करके परदेमे कहे जाते हे । 


इक आफ़ते-ज्ञमों है यह मोर' इश्के-पेशा । 
परदेसें सारे मतलूब, अपने अदा करे हें ॥ 


गज़ल सकेतात्मक शायरी है । चाहे उसमे कैसे ही भाव व्यक्त किये 
जाये; वे सब गुलो-बुलबुल, साकी-ओ-मैखाना एवं हुस्नो-इइक आदिके 
परदेमे कहे जाते है । बकौल गालिवब--- 


हरचन्द हो मुशाहद-ए-हककी गुफ्तगू। 
बनती नही है, बादा-ओ-सागर कहे बगैर ॥ 
और इन बादा-ओझो-सागरकी आडमे कहे हुए भावोको समझता आसान 


नहीं--- 


ईश्वरीय चर्चा (मुशाहद-ए-हककी गुफ्तग) करनेके लिए भी 
शराब और सुराही जैसे शब्दोका प्रयोग अनिवाये हैंँ। गज़लमे उसकी 
निश्चित उपमाओ्ोका प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हैं। 
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सीरा साहबका हर सुखन हें रम्ज। 
बे हकीकत है शेख क्या जाने।॥ 


जो वात कही जाय, वह रग्रे-तगज्जुलमे कही जाय, यही गज़लगों 
शायरका वहुत वडा कमाल है । यूँ तो अध्ययन एवं अभ्याससे और गुरुकी 
अनुकम्पासे जो चाहे, वही व्यक्ति गजल कह सकता है, परन्तु तगज्जुल 
जिस भावपूर्ण एव सकेतात्मक कलाका नाम है, उसमे सफलता प्राप्त करना 
हँसी-खेल नहीं । वकौल 'मीर'--- 


है नज़्मका सलीका हरचन्द सबको लेकिन-- 
जब जाने कोई छावबे यूँ मोतीसे पिरोकर॥ 


मोतीसे पिरोनेकी कलामे दक्षता प्राप्त करनेके लिए अ्रपनेको डुबोना 
और खपाना पडता है। गजल हुस्तो-इश्क एवं दर्दो-गमकों शायरी है । 
गज़लका शेर प्रभावोत्यादक तभी होगा, जब वह उसीके अनुरूप दिलो- 
दमाग रखनेवाले शायरने कहा होगा । 


सीर-- 'सीर' तब ग्मे-सुखन कहने रूगा हूँ में कि इक उम्र । 
हि जूं शमअ सरे-शाम ता-सुबह जला हूँ॥ 
क्या करें शरह खस्ता जानीकी ? 
मेत्रे मर-सरके जिन्दगानी को॥ 


आबलेकी-सी तरह, ठेस लूगी, फूट बहे। 
दर्दभन्‍न्दीमें. गई, सारी जवानी उसकी ॥ 


इदकमें खोये जाओगे तो बातकी तह भी पाओगे। 
क़द्र हमारी कुछ जानोगे, दिलको कहीं जो लगाजओोगे ॥ 





'सकेत, भेद, पेचीदा वात हैं । 


शा 


३० शेर-ओ-सुखन 


आज़ार खीचनेके मज्षे आशिकोसे पुछ। 
दया जाने वोह कि जिसका कही दिल लरूगा न हो ॥ 


हृदय प्रेमसे श्रोत-प्रोत हो, मन इतना सवेदनशील हो कि दीन-दुखियो- 
को देखकर द्रवित हो उठे । जीवनभर शमग्रकी तरह गलता रहे, तव कही 
कलाम प्रभावोत्पादक बन पाता है। रग और तूलिकाके सहारे चित्र तो 
बन जाता है, परन्तु मुँह बोलती तसवीर नही बन पाती । यह तभी' बन 
पाती है, जब चित्रकार अपनेको खो और डुबो देता है । 


दिल नहीं दर्देमन्द अपना मौर॥ 
आहोनाले असर करें कक्‍्योकर ॥ 


गुलो-बुलबुल, साकी-ओ्रो-मेखाना, हुस्तो-इश्क आदि रूपकोद्वारा गज़लका 
निर्माण होता है । यही गज़लके प्राण है। इनको बगैर समभे गज़लका 
वास्तविक मर्म हृदयगम नहीं हो सकता। 
इन रूपकोसे ही गज़लके शेरमे रगरे-तगज्जुल 
श्राता हैं। इन्ही रूपकोसे सोजो-गुदाज पैदा होता हैँ। यही हृदतत्रीको 
भक्त कर देनेकी उसे शक्ति देते है । यही उसमे शेरियत लाते है । 


गज़्लके रूपक 


गुलो-बुलबुल 
गुलो-बुलबुलकी श्राड लेकर गजलगो शायरोने राजनैतिक दाव- 
घातो, शोषितो, पीडितो आादिके सम्बन्ध इस खूबोसे कहा है कि सब कुछ 
कहनेपर भी वे गिरफ्तमे नही श्रा सकते । गुल, बुलबुल, गुलझन, वागबाँ, 
सैयाद, गलची, कफस, आशियाँ यह सब रूपक' हैँ, जिन्हे गज़लगो-शायर 
अपने मनोभाव व्यक्त करनेके लिए उपयोग करते है । जो झायर इन 


'इन्त सव रूपकोपर शेरोशायरी, पृ० ८०-९४भमे विस्तारसे प्रकाश 
डाला गया है । 
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रूपकोके गूढ अर्थसे भ्रपरिचित होते हुए भी शेर कहते है, वह स्वयं 
भी उपहास्पद होते हे श्रौर शायरीको भी दूषित करते है। ऐसे ही 
शायरोकी बदौलत गजल बदनाम हुईं । एक पूराने लखनवी शायरका 
शेर हैं--- 
बाग़रमें जाते तो हो पहने गुलाबी ठोपी। 
बुलबुलें-बे-अदव आ बैठे व ऐ जॉ सरपर॥ 


यह वेचारा शायर इतना ही जानता था कि बुलबुल गुलाबके फूलपर 
आशिक रहती है । श्रत* उसकी कल्पनाने जोर मारा तो वह केवल इतनी 
उड़ान भर सका कि बुलबुल फूलके धोकेमे गुलाबी ठोपीवालेके सरपर 
भी बेठ सकती है । 

वह गरीब जब गज़लके अन्तरंगसे और उसके रूपकोके वास्तविक 
भावोसे परिचित ही न था, तब इसके सिवा वह कहता भी क्‍या ? श्रव 
रगे-तगज्जुलके चन्द अ्रशञ्नार दिये जाते हँ-- 

दुवले-पतले महात्मा गाधी जब बन्दी किये गये तो देशमे एक मातम-सा 
छा गया था। उस भावनाकों साकिव” लखनवीके हशब्दोमें यूं व्यक्त 
किया जा सकता हैं-- 


कहनेको मुक्ते-परकी' असीरी' तो थी, सगर--- 
खामोश हो गया हुँ चमंन बोलता हुआ ॥ 


बनन्‍्दी-गृहमे पड़े हुए भी यदि शत्रुका कोई भेद मालूम हो जाय तो 
जैसे भी बने उसे देशके कर्णधारों तक पहुँचा देना चाहिए--- 


साकिब--- किसीका रंज देखूँ यह नहीं होगा मेरे दिलसे। 
नज़र सैयादकी भपके तो कुछ कहदूँ अवादिलसे ॥ 





ह्ृ 
*मुट्ठीभर परोकी; ग्रिफ्तारी; बुलबुलोंसे । 


३२ शेर-ओो-सुखन 
सोनेके पिजरेमे पराधीन जीवन वितानेकी अपेक्षा रूखी-सूखी खाकर 
भोपडेमे रहना हजार दर्जे बेहतर--- 
आरजू--- ऐ आरजू ! इस बाग्रमें फूछोंके कफ़ससे। 
बहुतर हमें वोह अपना नशेसन कि हैँ खसका'॥ 
शरीफो एवं लुच्चोको एक लाठो हॉकनेवाला शासक अनन्‍्धा नहीं हैं 
'तो और क्‍या हैं । 
आरजू--. उददू न थी, सगर अन्ची ज़रूर थी बिजली। 
कि देखे फूछ, न पत्ते, न आशियाँ, देखा ॥ 
देशकी सुख-समृद्धिका उपयोग करनेवाले देशके दुदिनोमे भी अपने 
देश-प्रेमका परिचय दे--- ॥ कं 
जिगर--- कॉटोका भी हक है आखिर । 
कौन छुड़ाये अपना दामन ॥ 
हमारी अ्रॉखोके सामने हजारो देश-भकत गोलीसे भून दिये गये, 
फॉसी चढा दिये गये और हम अशक्‍त वने सब कुछ देखते रहे । कैसी 
दयनीय स्थिति थी--- 
सफी-- जोर ही क्या था जफा-ए-बागवाँ देखा किये। 
आशियों उजड़ा किया हमर नातवाँ देखा किये ॥ 
चन्द शेर बगेर ठीका-टिप्पणीके दिये जा रहे हे। सुविधाके लिए 
खउनके ऊपर शीर्षक लगा दिये हे-- 
अकमेण्यता 
असर-- यह सोचते ही रहे ओर बहार ख़त्म हुई। 
कहाँ चमनमें नशेमत बने, कहाँ न बने ? 


बरास-फूसका | 
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सामथ्यंके अनुसार 

आनंदनारायण सुल्ला--- अपनी कूवत आज्ञसाकर अपने बाजू तोलकर। 
आशि-ए-हस्तीमें' उड़ना है तो उड़, पर खोलकर॥॥ 

सहदयता 


सहशर--- तमाम उम्र इसो एहतयातमें' गुज्ञरी। 
कि आशियों किसो शाखे-चसनपे बार न हो ॥ 


रु 


सुखमें दुःख छिपा हे 


खुर्शादि-- कफस दूर ही से नज़्र आ रहा है। 
कयामत है अपनी बुरून्द आशियॉनी ॥ 


है हैः 


| , 

सण भगुर वभव 
भोर--.. कहा मेने “कितना है गुलका सबातो 
कलीने यह सुनकर तबस्सुर्सां किया ॥ 
देर रहनेकी जा नहीं यह चमन। 
बू-ए-गुल हो, सफीरे-बुलबुल हो॥ 
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यह कृपालुता ? 


अदीब सहारनपुरी--कौन इस तझ्ञें-जफाये आसमॉकी दाद दे ? 
बाग सारा फूँक डाला, आश्िियाँ रहवे दिया ॥ 





'जीवन-आाकाशमे ; सावधानीमे, बोझ, उँचाईपर 
घोसला बनाना, “निवास, स्थायित्व,..._ मुसकान । 
डर 


रेड शेर-ओो-सुखन 
साक़ी-ओ-मंखाना 


गजलमे वर्णित, शराब, रिन्द, मैखाना, साकी आदिसे जनसाधारण 
वास्तविक मद्य-प्रसारका तात्पथ्य समझते हे । उन्हें क्या मालूम कि जिन 
गजलगो शायरोने कभी शराब छई तक नही, वे भी इस विषयपर जीवन 
पर्यन्त लिखते रहे । क्योकि यह सब भी गजलके शअत्यन्त आ्रावश्यक रूपक 
है । इनके बगैर काम ही नही चल सकता । यहाँ हम चन्द शेर वगैर किसी' 
टिप्पणीके पेश कर रहे हैं । आशा है उत्तके शीष॑कोसे भावोके समभनेमे 
कोई कठिनाई न होगी । 


हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य 

सुल्ला--- कभी तेग्रेकलससे भी सिटे हें तिफरके' दिलके। 
मिठाना है तो पहले रखके सागर दरसिप्राँ समझो॥ 

लालची 

रियाज़-- सकसूद हैं कोई न पिये वोह हरीस' हूँ। 
वाइज्ञ हुआ, में रिन्‍्द कदहुख्वार क्‍या हुआ ॥ 


दानीसे 


अदस--  शिकन न डाल जबीपर शदाराब देते हुए। 
यह मुसकराती हुई चीज्ञ सुसकराके पिला॥ 


आलोचकोसे 


दिल--. तेरी फर्दे-असल' हो पाक इस दुनियामें ऐ वाइज़ ! 
कोई पीता है पीने दे, कही ढलती है ढलने दे ॥ 
हट 


“बैमनस्य; “लालची, ईर्ष्यालु, कर्मोकी तालिका ) 


बज 


॥। 
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शासन-व्य वस्थापकोंसे 


सुल्ला-- निज्ञामे-मेकदा साकी ! बदलनेकी ज़रूरत हे। 
हज़ारों हे सफें जिनमें, न मे आई, न जाम आया ॥ 


चुसअते-बज्मे जहाँसें हम ने मानेंगे कभी। 
एक ही साको रहे, ओर एक पेमाना रहे॥ 


ये छिद्वान्वेषी 

ताबिश सुलृतानपुरी--जहाँवाले न देखें इसलिए छुप-छुपके पीता हूँ । 
खुदाका खोफ कैसा? वोह तो इसयॉपोश' है साकी! 

कलके ढोंगी, आज नेता 


मोर--- ससजिदमें इसाम आज हुआ, आके बहाँसे। 
कल तक तो यही मौर' ख़राबात नकश्ञी था॥ 


चेतावनी 
मौर--. ऐ वोह कोई जो आज पिये है शराबे-ऐश। मे 
खातिरमे रखियो कलके भी रंजो-खुमारको ॥ 


हुस्त-ओ-इ श्क 


गजल, हुस्तो-इश्क और सोजो-गुदाज़ (व्यया-वेदना) की शायरी 
है । जिन गज़लगो शायरोकों कभी किसीपर मरनेकी सश्रादत मयस्सर 





'ग्रपराधोपर परदा डालनेवाला, पाप ढकनेवाला; शराबखानेमसे 
पड़ा रहनेवाला । 
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न हुई, उनको भ॑। कूचये-हुस्तकी नग्मासराई करना लाज़िमो होती हैं । 
क्योकि गजलका निर्माण ह। हुस्तो-इश्कके तन्तुझोेसे हुआ है । , 
गजलके बाह्य रूपसे ऐसा मालूम होता हैं कि गजलगो शायर कूच-ए- 
महबूब (प्रेयर्सीकी गली ) में फटेहाल दीवानावार घूमते रहते है । माशूकके 
दरवानोसे पिटते है, जलीलो-ऱवार होते हे, मगर वहाँसे टलनेका नाम 
नही लेते । मह॒बूब (प्रेयसी) उनको हरकतोसे नालाँ है, मगर वे खतोका 
- ताँता बॉघे रखते है । ख़त ही नहीं भेजते, दरबानकी निगाह वचाकर 
स्वय भी मकानमे कूद जाते है । माशूककों गालियाँ खाते हे, दुतकारे जाते 
है, मार सहते है, घायल होते हे, मगर अपनी हरकतोसे बाज़ नही श्राते । 
गोया जल।लोख्वार बने रहनेके अतिरिक्त उन्हे कोई श्रत््य कार्य्य नही 
है। न उनके पत्नी है, त बच्चे हे, न गुरुजन है और न उनके पास कोई 
लोकोपयोगी कार्य हैं । 
लेकिन शेरका अन्तरग देखिये तो कुछ और हू आलम नज़र श्राता 
है। यह नही भूलना चाहिए कि गजलगो शायर हर वात इशारेमे और 
परदेमे बयान करता हँ। कभी वह विश्व-वेदनाकों अपनी वेदना बनाकर 
गमे-जानॉके परदेमे पेश करता है| और कभी अपनी वेदनाको विश्वभरकी 
वेदना समझकर गमे-दौराँके रूपमे पेश करता है ।' यानी जो वह ससारसे 
देंखता और सुनता हैं, वह इश्को-हुस्तके परदेमो बयान करता है । बकौल 
मीर-- 
हे जो गम हुआ, उसे गमे-जानों बसा लिया 
यानी सासारिक आपदाये किर्स। भी कारणसे आये, वे सब इश्ककी 
वजहसे श्राई । यही समककर उसका उल्लेख गज़लमे किया जाता है । 
रुमपर अकेले ह। यह आपदाझ्रोका पहाड नही टूटा है, श्रपितु समस्त 
मानव-समाज इसके नोचे पडा कराह रहा हैं । उन सबका दुख दूर होनेमे 
ही अपना कल्याण हैँ । यहँ। भावना गमे-दौरों है । 
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कहिवेगा उससे किस्स-ए-मजनूँ । 
यानी परदेसें ग़स सुनाइयेगा ॥ 


अर्थात्‌--गज़लगो सब वाते रूपकोद्वारा परदेमे कहता है। चन्द उदाहरण 
देखिये--- 


वादशाहत मिटनेपर मुगलिया सल्तनतका मिट जाना, इतनी' बड़ी 
घटना हैँ कि उसपर नज्मगों शायर पोथा लिख सकता है, परन्तु 
गज़लगो शायरकों तो एक ही शेरमे सव कुछ व्यक्त करना चाहिए और 
वह भी रगे-तगज्जुलमे । मुगलिया सल्तनतनके मिटनेते, शाहज़ादो 
और शाहजादियोके इधर-उधर भटकनेसे और दिललीके उजडनेसे 
प्रभावित होकर मीरने अपनी कई गजनोमे इस तरहके सात व्यक्त 
किये हें. 
नाम आज कोई या नहीं लेता है उन्होंका। 
जिन लोगोके कल मुल्क यह सब ज़ेरे-तगी था ॥ 


था मुल्क जिनके ज़ेरेन्लगी साफ सिट गये। 
तुम इस खबालमे हो कि नामो-निशों रहे।॥। 


सब्जालने-ताज़ा रोकी जहाँ ज॑ंलवागाह थी। 
अब देखिये तो वॉ नहीं साथा दरख्तका।॥ 
दिल्‍्लीमें आज भीक भी मिलती नहीं उन्हे। 
था करू तरूक दमाग जिन्हे ताजो-तख्तका॥ 


भीरके उक्त चारो शेर व्यया-पूर्ण हें और तत्कालीन इतिहासका 
एक भलकमे दिग्दर्शन करानेमे कमाल रखते हे, किन्तु इत अशआझारमे 
रगे-तगज्जुल नही दिखलाई देता! गजलके प्राण हुस्तो-इश्कके रूपकका 
कही भी उल्लेख नही हुआ । 
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उजडी' हुईं दिल्लीमे बैठकर मिर्जा गालिब' इसी घटनाकों रंगे- 
तगज्जुलमे देखिये किस सलीकेसे व्यक्त करते है--- 


दिलमें जौके-वस्लो-यादे-यार तक बाकी नहीं । 
आग इस घरमें लगी ऐसी कि जो था जल गया'॥॥ 


इतने बड़े विध्वंसकी बात गालिव ते किस खूबी और सादगीसे कही 
है कि कानूनकी ज़दमे भी न झ्राये, सुखन-फहम लुत्फ अन्दोज हो सके और 
जनसाधारण ज़ौके-वस्लके चक्‍करमे ही पडे रहे । 

पिछले पृष्ठोमे तगज्जुल' शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। तगज्जुलसे 
हमारा आराशय गजलगोईसे हैं। कवितामे जब 
तक कवित्त्व न हो, कविता नहीं। मिठाईमे 
मिठास, मेहदीमे लाली, फूलमें सुगन्ध और आदमीमे श्रादमीयत होना 
श्रावश्यक हैँ तो गज्लमे तगज्ञुलका होना भी ज़रूर। है। तगज्जुलके विना 
ग़ज़ल बेजान, बेमज़ा और फीकी है । गज़लमे उसके रूपकोके मिश्रणसे 
रगे-तगज्जुल पैदा होता है । 


रंगे-तगदज़ुल 


चनन्‍्द उदाहरण-- 
ज़ौककी गजलका एक मशहूर शेर है--- 


नाम मंजूर है तो फंज़्के असबाव बना। 
पुल बना, चाह बन/ ससजिदो-तालाब बना ॥ 


शेरके वज़नने शायरको इजाजत नही दी, वरना मतव बना, मकतब 


'ग्रव हमारे हृदयमे जौके-वस्ल (प्रेयसीके मिललकी अभिलाषा) 
और यारकी याद तक बाकी नही है । क्योकि हमारे हृदयरूपी घरमसे ऐसी 
शआ्राग लगी है कि सर्वस्व भस्मीसूत हो गया। 
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बना, वगैरह ग्रौर भी नेक कामोकी फहरिस्त नज्म की जा सकती थी । 
शायरने जिस भावनासे प्रेरित होकर शेर कहा है, उसमे वह सफल हुआ है, 
लेकिन इस शेरमे तगज्जुल तलाश करनेपर भी नहीं मिलता । खालिस 
मौलवियाना र॒गका शेर है । अगर मौलचियो-जैसी बेतुकी बाते शायर भी 
कहने लगे तो फिर उनकी विशेषता क्या रही ? अजीज” लखनवी नेक 
काम करनेकी प्रेरणा यूं. करते हे-- 


पैदा वोह बातकर कि तुझे रोयें इूसरे। 
रोना खुद अपने हालपे यह जार-ज्ञार क्‍या ? 


शेरमे नेक कामोकी कोई सूची नही है, फिर भी उसके पढनेसे मनको 
प्रेरणा मिलती है। आशिक सदैव रोता विसूरता रहता है। गज़लके 
इसी रूपकको देनेसे शेरमे तग्रज़्जुल भी आ गया और चूंकि शायरने स्वयंको 
सम्बोधित करके लिखा है, जौककी तरह दूसरोको नसीहत नही की । 
इसलिए मौलवियतके इलज़ामसे भी बरी रहे। इसी भावके द्योतक दो 
शैर मोरके भी मुलाहिजा फरमाएँ-- 


बारे दुनियामें रहो ग्रमज़दा या शावद रहो। 
ऐसा कुछ करके चलो, याॉ कि बहुत याद रहो ॥ 


कहता है कौन तुकझको यो यह व कर तू वोह कर । 
पर हो सके तो प्यारे टुक दिलमें भी जगह कर ॥ 
अजीजने कहा है-- 
पैदा वोह बात कर कि तुझे रोयें दूसरे 


आशय तो उनका यही था कि हम ऐसे भले काम करे कि दूसरे हमे 
याद करे। मगर याद'के बजाय उन्होने रोये दूसरे” नज्म किया। दूसरोके 
रोनेसे लानत-मलामतका भी आशय निकलता है कि लोग कहे 'कम्बख्त 


४० शेर-ओ-सुखन 


आप तो मर गया और हमे मार गया ।” सताये हुए लोग बुरोंकी जानको 
उनके मरनेके बाद भी रोते रहते है । इस ऐवसे मीर'का उक्त पहला शेर 
बेदाग है-- 


ऐसा कुछ करके चलो याँ कि बहुत याद रहो 


याद प्यारेकी और भले आदमसियोकी आती है बुरोकी नही। 

भीरका दूसरा शेर दूसरेको नसीहत देवेकी वजहसे मौलवियतके 
दायरेमे श्रा जाता, किन्सु मीरका कमाल देखिये कि दामन बचाकर 
साफ निकल गये । दूसरे मिसरेमे प्यारे! शब्द डालकर 'ीर'ने वोह रगे- 
तगज्जुल पैदा कर दिया है कि दाद देनेकी उपयुक्त शब्द नही मिल पा रहे है । 


हाली'का यह शेर बहुत मशहूर है--- 


खेतोंको दे छो पानी यह बह रही है गंगा। 
कुछ कर लो नौजवानों ! उठती जवानियों है ॥ 


हाली'की नज्मका उक्त शेर अपनी जगहपर बहुत खूब है और नव- 
यूवकोको स्फूर्ति एव प्रेरणा देता है। चूँकि उक्त शेर नज़्मका है, इसलिए . 
इसमे रगे-तगज्जुल नही आ पाया है । रगे-तगज्जुलमे इसी भावका द्योतक 
तसलीमका शेर है--- 
इल्तफाते-जोशे-बहशत फिर कहाँ ? 
हो सके जबतक बयॉबा देख ले॥। 


[दीवानगीकी यह कृपाये फिर कहाँ मयस्सर ? इसी आलममे जितना 
जगल देखा जा सके देख लिया जाय] । 

जवानी दीवानी नही हुई तो फिर जवानी क्या ? और उस हालतमे 
कुछ हाथ-पाँव न मारे तो फिर दीवानगी क्या ? इसलिए जो वच सके इस 
दीवानगीमे कर ले, फिर अवसर हाथ न आयेगा । 
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वात तो तसलीम ने भी 'हाली' जैसी कही, परन्तु किस खूबसूरतीसे 
कही है। 'जोशे-वहशत', बयावा'के नगीने जड़कर रगे-तगज्जुलमे चार 
चाँद लगा दिये और देख ले' शब्द डालकर रिन्दाना शेर बना दिया और 
नसीहत देनेकी जहमतसे भी साफ बच गये | इसी भावको शाद' अज्ीमा- 
वादीने देखिये कितने सलीकेसे पेश किया हैं--- 
यह वस्मे-में है, याँ फोताह दस्तीयें है महरूमी । 
जो बढ़कर खुद उठाले हायमें, मीना उसीका है ॥ 
शेरका ज़ाहिरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि यह शराबखाना है, 
यहाँ पीछे रहनेमे नुकसान है । यहाँ तो आपा-धापी मची हुई है, जो श्ागे 
बढ़कर प्याला भपट सकता है, वही पी सकता है। मगर रिन्दाना अन्दाज़मे 
शाद ने इन दो मिसरोमे वोह स्फूर्ति, प्रेरणा और भ्राग भरी हैं कि जिसका 
जवाब नही । 
हाली की गज़लका एक शेर है--- 
ऐ इश्क ! तूने अक्सर कौमोको खाके छोडा। 
जिस घरसे सर उठाया, उसको बिठाके छोड़ा ॥ 


शेर पढते-पढते ऐसा मालूम होता है कि मौलाना हाली तागेमे 
वैठकर कॉलेजोके आगे चक्कर लगा रहे है, और माइक्रोफोनपर वह 
गजल, जिसका एक शेर ऊपर दिया गया है। चीख-चीखकर पढ़ रहे हैं 
और लडके है कि तालियाँ पीठ रहे है । 
इसी मज़मूनको एक शायर देखिये किस सुरुचिपूर्ण ढगसे पेश करते है-- 
ऐ इश्क ! देख हम भी हे किस दिलके आदमी। 
समहमाँ बनाके गसको कलेजा खिला दिया।॥ 
इक, दिल, गम आदि शब्दोसे शेरमे सोज़ो-गुदाज़ पैदा, कर दिया 
और नासहाना दाग भी नही लगने दिया। अब मीरका 


३ दि 
ज.. $ 


डे देर-ओ-सु ्षत 


९ बताओ भेलनेवाले यह सोचना है गुताह ॥ 
कोई कुसूर भी तुझसे फभी हुआ कि नहीं ॥ 


हम भी कहाँकी वात कहाँ ले गये । हमे कहना सिर्फ इतना था कि 
मौ० ज़फरअलीका जाहिरा आशय केवल इतना है कि खुदा जिनपर महरवान 
होता है । खुज होकर उन्हे वलाओमे फँसा देता है । यावी उन्होने खुदाकी 
आडमे उस हकीकतको उजागर किया है, जो कि हमारे जीवनमे अक्सर 
घटित होती रहती है। यानी हमारे महरवान, शुभचिन्तक, प्यारे-मीछे 
हैं। हमे अक्सर मुसीवतोमे फेसाते रहते है । बकौल किसीके--- 


दोस्तोंसे हमने वोह सदमे उठाये जानपर। 
दिलसे दुश्मसनकी अदावतका गिला जाता रहा॥ 


जफरअली और उक्त शायरने एक बातको दो तरीकोसे बयान किया 
है, और उसमे वे बेहद कामयाब हुए हैँ । मगर तगज्जुलकी चाश्नीके बगैर 
शेरमे शेरियत नहीं झा पाती । भ्रव ज़रा मीरका रगे-तगज्जुल भी 
मुलाहिजा फरमाये--- 


जफा उसये करता हैं हदसे ज़ियादा। 
जिसे यार अहले-वफा जानता है॥ 


उक्त शेरका लुत्फ स्वानुभवी ही उठा सकते है। पत्ती या प्रेयसीके 
विगडने-रूठने, जिद करते या तग करनेपर उससे कहा गया हो कि “जब 
देखो तुम हमारे सरपर चढी रहती हो, हमे इतना तग न किया करो ।” 
तव उसका तेवर वदलकर कहना--- तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन, 
जिसपर में झूफल उतारती फिल्ँ? अपनेपर ह। तान दुटतीं हैँ, दूसरा 
कौन सुनता हैं ?” 

मऔरका शेर पढिये और प्रयत्न कीजिये कि आपका भी कोई ऐसा 
अपना हो, जो आपपर जफा करना अपना हक समभता हो। तब शायद 
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आप वासित' भोपालीके इस शेरको पढनेके हकदार हो सके--- 


उस जुल्म कृवां लाख करम, उस लुत्फर सदके लाख सितस । 
उस दर्दके क्राबिल हम ठहरे, जिस दर्दके काबिल कोई नही ॥ 


शब्दोके रख-रखावकी यही वह कोमल कला है, जो गजजलको कही-से- 
कही पहुँचा देती है। मश्के-सुखनसे गज़ल तो हर कोई कह सकता है । 
मगर उसमे जान नही डाल सकता । जान डालनेके लिए अ्रपनी जान 
खपानी पड़ती है। दर्दे-दिलसे परिचित हुए विना दास्ताने-गगमः बयान 
नही हो सकती । वकील मोर-- 


लज्जतसे दर्दकी जो कोई आइना नहीं। 
सो लुत्फ क्यो न जमा हो, उनमें संज्ञा नही ॥ 


वत्तमान युगीन गज़लमे कितना अभूतपूर्व सशोवन, परिवर्तन एव 
परिवद्धंन हुआ है ? उसका वाजारी इश्क, हरजाई माशूक, बुलहविस 
आ्राशिक परिवर्तित होकर कितने बुलन्द हो 
गये हैँ ? गजलमे कैसे-क्ेसे अछूते मजमूनोका 
समावेश हुआ है, और गज़लगो शायरोने कैसे-कंसे वेदाग हीरे तराशे है ? 
लगे हाथ एक नज़र उनको भी देखते चलिये । 

उद्धरणमे इसी युगके शायरोके शेर दिये जा रहे है, ताकि वर्तमान 
युगीन गज़लगोईकी प्रगतिका सही-सही अन्दाजा लग सके। तुलनाके 
लिए पुरानी शायरीका उल्लेख करते समय उसी युगके शेर उद्धृत किये 
जा रहे हे, भर जहाँ नवीन शायरीमे पुरानी शायरीकी कलक मालूम 
होती है, वहाँ तुलनाके लिये फुटनोटमे प्राचीन शायरोमे सर्वश्रेष्ठ 'मीर के 
अशआर दिये जा रहे हे, ताकि पुराती और नई शायरीकी गति-विधिका- 
ठीक-ठोक आभास मिल सके। 

उर्दू-गजलमे हरजाई एवं बाज़ारी माशूकका तसव्बुर दरवारी-वाता- 


नई गज़ल गोई 


की 6 को 80 > 5 733 आह 
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वरण, तत्कालीन वेश्यासक्तिकों श्राम प्रथा और फारसी-शायरीके श्रन्ध 
अनुकरणके कारण आया । यदि तत्कालीन गजलगो शायर हिन्दी-कविता- 
का अनुसरण करना अपनी शानके खिलाफ 
समभते थे, भ्रथवा हिन्दीसे अनभिन्न होनेके 
कारण' उसके गुणोसे परिचित नहीं थे, तो भी यदि वे फारसीके बजाय 
अरबी-शायरीका अ्नुकरण करते तो उर्दू-शायरी पाक इद्कसे मालामाल 
हुई होती। 

अरबी-शायरीका इश्क भी इन्सानी इश्क है, किन्तु वह कामुकता 
एवं वासनाके दोषसे मुक्त है। प्रेमी-प्रेमिका एकान्‍्तमे बैठे हुए है, किसीकी 
दृष्टि पडनेका भी उन्हे खटका नही है, परन्तु क्या मजाल कि दोनोमे-से 
किसीके हृदयमे भी काम-वासना निहित हो । दोनो प्रेम-विभोर हुए बैठे 
है । यह बात प्रसिद्ध है कि एक बार ऐसे ही अवसरपर किसी प्रेमीने 
अपनी कामवासना व्यक्त की तो प्रेमिका कुछ होकर बोली---क्या इसी 
लिए तुम मुझसे प्रेम करते थे ?” प्रेमिकाके यह शब्द सुनकर प्रेमी गद्‌- 
गदू हो गया। उसे अपने भाग्यपर अभिमान हुआ कि उसे इतनी पवित्र श्रौर 
सुशीला नारीसे प्रेम करनेका सौभाग्य प्राप्त हो सका। फिर उसने अपनी 
प्रेयसीपर वास्तविक वात प्रगट कर दी कि उसने परीक्षास्वरूप ऐसा प्रस्ताव 
किया था। यदि तनिक भी स्वीकृतिका सकेत मिला होता तो उसे महान 
क्लेश पहुँचता और यह खजर उसने सीनेमे उतार लिया होता ।* 

प्रेयसीसे शादी करना या वासना तृप्त करना, प्रेम नही, प्रेमका शव 
पीठना है, कामुकताको प्रेम,कहना शैतानको खुदा कहना है--- 


] 
पाक इश्ख 


आरजु--. हविसकार' आशिक भी ऐसा हे जैसे-- 
वोह बन्दा कि रख ले खुदा नाम अपता ॥ 





सज़ामीन पृ० २६, “कामुक । 
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बिना किसी वासना या स्वार्थके प्रेममे श्राठो पहर भीगा रहे, वही प्रेम 
शुद्ध प्रेम है-- 
असर-- ४ इश्क हैं इक निश्ाते-बेयायां। 
शर्त यह है कि आरजू' न रहे ॥ 
आसी--- आशिकीमें है सहवियता दरकार। 
राहते-वस्ल-ओ-रंजे-फुरकतत'. क्या॥ 
जिगर-- “वोह भी है इक सुकामे-इइक जहॉ-- 
हर तमझ्चा' गुनाह” होती है॥। 
असर-- मभज़ाके इश्क हो फामिल तो सुरते-शबतम । 
फनारे-गुलमें रहे और पाकवाज रहे॥ 


आरजू--- दरयूज़ागरे-हिसें/ न वन रहहे-तलबमे । 


दिल इश्कसे खाली है तो कसा हैँ गदाका ॥ 


उम्मीद-- अरे सुदो-ज्षियाँ देखा नही जाता मुहब्बतमें। 
यह सौदा और सौदा है यह दुनिया और दुनिया है ॥7* 





अपीर-- चाहतका इजहार किया तो अपना काम खराब किया ४ 
इस परदेके उठ जानेसे उसको हमसे हिजाब” हुआ॥ 


'स्थाई सुख; अभिलाषा, वासना, तनन्‍्मयता; “मिलन-सुख; 
“विरह-दु ख; इच्छा; अपराध, ओसकी तरह; फूलपर 
रहती हुई भी श्रछती---अलग--रहती है, तृष्णाके कारण दर-दरका 


६ 


भिखारी, 'अभिलाषाओके मार्यमे, “-'सिक्षुकका पात्र;  लाभ-हादि; 





इच्छा प्रकट की; लाज, संकोच । 


न्‍ 


४० शेर-ओरो-सुखन 
वोह युग समाप्त हुआ, जब इश्कको बवाले-जान समककर उससे 
बचनेकी ताकीद की जाती थी--- 
वसीयत मीरने मुझको यही की। 
“कि सब कुछ होना तु आशिक न होना” ॥ 
अब तो बगैर इश्क इन्सान, इन्सान नहीं वन पातां-- 


असर-- इन्सानको बेइइक सलीक़ा नहीं आता। 
जीना तो बड़ी चीज़ हैँ, मरना नही आता ॥ 


राषेनाथ कौल--इशक जन्नत है आदमीके लिए। 
इश्क नेसत हैँ आदमीके लिए ॥7* 


प्रेम-विभोर प्रेमीको प्रेमका मार्ग बतानेके लिए पथ-प्र दर्शककी आ्रावश्य- 
कता नही--- 
दिल-- रहनुमाकी' क्या ज़रूरत इश्क कामिल' चाहिए। 
दिल जहाँ तड़पे समझ लेना वही हे कृए-दोस्त)॥ 


सच्चा प्रेमी घुट-घुटके मर जायगा, किन्तु कोई भी इच्छा ऐसी व्यक्त 
नही करेगा, जो उसकी प्रेयसीको श्ररुचिकर हो-- 


'पथ-प्रदर्शककी; पूर्ण; प्रेयसीका स्थान, 


अमीर--- क्‍या हकीकत कहूँ कि क्या है इश्क। 
हकशनासोंका' हाँ खुदा है इश्क॥ 
इशकसे जा नहीं कोई खाल़ी। 
दिलसे ले अर्शतकोा भरा हे इश्क ॥ 





'इन्साफ पसनन्‍्दोका, सत्यवादियोका, स्थान; भाकाशतक । 


सिहावलोकन 8 


आरजू--. ऐसी हसरत' ही से बाज्ञ आना है ख़ूब। 
जो मुझे सरगूव उनको नापसन्द ॥ 
जिगर--झ्लौकका ससिया न पढ़, इश्ककी बेबसी न देख। 
उसकी खुशी, खुशी समझ, अपनी खुशी, खुशी न देख ॥ 
अर्शी-- जब उन्हे अज्ञें-अल्मपर' मुज़तरिय' पाता हूँ से । 
जो न पीनेके हे आँसू वोह भी पी जाता हूँ में ॥ 
लुत्फी रिज़्वाई--नज़र किसीकी नदामतसे' क्या भुकी हुत्फी' ! 
कि याद मुझको खुद अपने ही सब कूसुर आये ॥ 
यदि प्रेमीके किसी बतविसे प्रेयसीके हृदयको ठेस पहुँचे या उसकी 
आँखोसे आ्रॉँस आ जाये तो यह उसका अपराध क्षमा योग्य नहीं-- 
जिगर--- हश्नके दिन वोह गुनहगार न बखर्शा जाये। 
जिसने देखा तेरी आँखोका पशेमोँं होना ॥ 
प्रेमी मन ही मनमे घुटता रहता है, परन्तु मनकी वात मुँहपर इस 
भयसे नही लाता कि कही उसकी प्रेयसीकी प्रतिष्ठामे बाल न श्रा जाये--- 
खुर्शाद फ़रीदाबादी-- भा जाये न उनकी निगहे-मस्तपे इल्जाम। 
ऐं दोस्त ! न कर तज़करि-ए-ग्दिशे-ऐया्स ३४ 


'इच्छोसे, रुचिकर, अपनी व्यथाओ्रोके प्रकट करनेपर; 
बिचेन, शभिन्दगीसे, शमिन्दा; “मुसीबतोका वर्णन । 


नैपसीर--_ गिला लबतक ने आया सौर” हरगिज्ञ । 
खपा जी ही में ग़म सारा हमारा॥ 
तुरबतसे आशिकोंकी न उदठा कभी गुबार। 
जीसे गये वें न गईं राज़दारियाँ ॥ 


'छेकिन,  'मेदकी बाते किसीको न बताई. _ 








भ्र्ड शेर-ओ-सुखन 


जलील--.. देरो-काबेकी ज़ियारत' तो फ़क़त हीला' हैँ । 
जुस्तज्‌ तेरी लिये फिरती है घर-घर मुझको ॥ 


यगाना--. मंज़िलकी फिक्र क्यो हो, जब तू हो और मे हूँ । 
पीछे व फिरके देखूँ, काबा भो हो तो क्‍या हे 0 


साहिर-- हम भी ज़रूर काबेको चलते पर अब तो शझोख ! 
किस्मतसे बुतकदेमें ही दीदार हो गया॥ 


असंग़र-- ४“ हम एक बार जलवये-जानॉना देखते । 
फिर काबा देखते न, सनमखाना देखते ॥४7* 


असगर' तो अपने हबीवकी तलाशमे इतने लीन हैँ कि उसे खोजनकी 
धुनमे वे मन्दिरो-मसजिदोकी ओर भी नही देखते | उन्हे अपने लक्ष्यकी 
प्राप्तिमे बाधा समभते है--- 


(_“इसे-हरम' भी कूचये-जानाँमें' आये थे। 
पर शुक्र है कि बढ़ गये दामन बचाके हम ॥ 


जिन्हे कूचये-महबूव नसीव हो गया है, उनकी किस्मतका क्‍या कहना ? 
कूचये-जानॉके सामने फिरदौस (जन्नत, स्वर्ग )की भी क्या हकीकत ? 


शयात्रा, दर्शन करना; वहाना; तलाश, खोज, श्रेयसीका रूप, 
“मन्दिरमसजिद, प्रेयसीके स्थानतक पहुँचनेके मार्गमे। 
नैंमीर-- हज़ार सर्तवा बेहतर हैँ बादशाहीसे। 
अगर नसीब तेरे कूचेकी गदाई हो॥ 
रहनेकी अपनी जा तो, न दैर हैँ न काबा । 
उठिये जो उसके दरसे तो हजिये किपरके ? 
देखा करूँ तुझीको, मंजूर हैँ तो यह हैँ। * 
आँखें न खोलूँ तु बिन मकदूर है तो यह है ॥ 


सिहावलछोकन ५५ 


हसरत मोहानी--वल्ल।ह तुझे छोडके ऐ कूचये-जानों ! 
'हसरत से तो फिरदौसमें जाया नही जाता ॥४* 


बेनज्ञीरशाह--- वोह तेरी गलीको कयासतें कि लह॒दसे' मुर्दे निकल गये। 
वोह सेरी जबोने-नियाज्ञ थो कि वही धरी-कौ-धरी रही ॥ 


मह॒बूवका मत्तंवा खुदासे कम नही, वकौल किसीके--- 


दावरके' सामने वुत्तेकाफिरकोी क्‍या कहूँ? 
दोनोकी शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ।॥ 


झौर बहजाद' लखनवी तो महबूबको ही खुदा समभते हे-- 


'किन्रसे, 'नतमस्तक; खुदाके। 


नसीर-- फिरदोसको' भी आँख उठा देखते नहीं। 
किस दरजा सेरे-चश्म हे कृए-बुताँसे हम ? 
जन्नतकी मिन्नत उनके दमागोसे कब उठे ? 
खाके-रह' उसको, जिसके कफनका अबीर हो 0७ 
फ़रो' न आये सर उसका तवाफे-काबासे'। 
नप्तीब जिसको तेरे दरकी जिबहसाई हो॥ 
किसको कहते है, नही में जानता इसलामो-कुफ़ । 
देर हो या काबा, मतलब मुभको तेरे दरसे है ॥ 

बेठने दे हैं कोन फिर उसको ? 

जो तेरे आस्तॉसे उठता हे ॥ 

यूँ उठे उस गडीसे हम-- 

जैसे कोई जहाँसे उठता हैँ॥ 





'जन्चतकों, तृप्त, मार्गररज, नीचे, 'कावेकी प्रदक्षिणासे; 
मस्तक रगड़ना । 


कै शेर-ओ-सुखन 


आ मेरी कायनाते-दिल!' सेरी बहारे-ज्षिन्दगी ! 
आ कि में यह न कह सकूँ “मुकको खुदा न भिल सका? ॥ 


अपने प्यारेके ध्यानमे दिल-रात लीन रहना ही प्रेम-धर्म है--- 


हसरत मोहानी--शर्बा चही शब है, दिन वही दिन है । 
जो तेरी यादमे गुजर जाये॥ 


आसी-- जिनमें चर्चा न कुछ तुम्हारा हो। 
ऐसे अहबाब' ऐसी सुहबत क्या ?ह*ं 


अपने प्यारेके चिन्तन और स्मरणके अतिरिक्त प्रेमीको अन्य कुछ भी 
नही सुहाता--- 


हसरत-- हम क्या करें अगर न तेरी आरज़ू करें ! 
दुनियामें और कोई भी तेरे सिवा है क्या ? 


'दिलकी दुनिया; रात, इष्ट-सित्र । 


नपीर--- गई तसबीह उसकी नज़अमें' कब मीर'के दिलसे ? 
उसीके नामकी सुमरन थी, जब मनका ढलकता था ॥ 
हर सुबह उठके तसुभसे साय हूँ से तुझोको। 
तेरे सिवाय मेरा कुछ सुद्ठता नहीं हैँ॥ 
रहते हो तुम आँखोंमें, फिरते हो तुम्हीं दिलमें। 
मुहृतसे अग्चे या, आते हो न जाते हो॥ 
हमनशीं' ! क्‍या कहूँ, उस रहके-महे-ताबाँ बिन । 
सुबहे-दद अपनी है, वदतर शबे-मातससे भी ॥ 





'माला, सुमरत; आणान्त समयमे, पड़ोसी, जिसके सौनन्‍्दय्ये- 
प्र चन्द्रमाकों भी ईर्प्या हो । 


सिहावछोकन भ््छ 


जलील-- सुर्झे तमास ज़मानेकी आरज़ू क्‍यों हो ? 
बहुत है मेरे लिए एक आरणजू तेरी ॥ 


फानी-- एक आल्मको देखता हूँ में। 
यह तेरा ध्यान है सुजस्सिम' क्‍या ॥ 


जिगर मुरादाबादी-- 
यूँ जिन्दगी गुज्ञार रहा हूँ तेरे बगेर। 
जेसे कोई गुनाह किये जा रहा हूँ में ॥ 


जिगर बरेलवी--- तुम नहीं पास कोई पास नहीं। 
अब मुझे ज़िन्दगीकी आस नहीं ॥ 


दिल---. नज्षकका इक इशारा चाहिए अहले-मुहब्बतको । 
जबीने-द्ोक झुक जाये जिधर कहिये, जहाँ कहिये ॥ 


प्रेयसीके रूप, हाव-भाव (जमाल)का वर्णन करना बहुत ही' नाजुक 
एवं कोमल कला है। तनिक-सो असावधानीसे श्रर्लीलताके धब्बे उभर 
आते हे। ऐसा कौन विवेक-हीन कलाकार 
होगा, जो अ्रपनी प्रियतमाके गुप्तागोका चित्रण 
करे। लेकिन गज़लगो शायर ऐसा करते रहे है । पिछले वक़्तोके बाज़- 
वात शायरोने तो अपनी कामुक मनोवृत्तिका बहुत ही कुरुचिपूर्ण परिचय 
दिया है । कई स्थलोपर तो ऐसा मालूम होता हैं कि उन्होने अपनी प्रिय- 
तमाको नग्न करके चौराहेपर खडा कर दिया हैं-- 


महबूबका जमाल 


निज्ञास रामपुरी-- वोह ज़ानुओंमें सीना छुपाना सिसठके, हाय ! 


और फ़िर सम्भालना वोह दुपट्टा, छुड़ाके हाथ ॥॥ 
॥0क्‍..क्‍.-3.33++-+-+-न न क*-नन्‍-"न्‍न्क# 


*पूर्णछूपेण । 


दर शेर-ओर-सुखन 


हि र्॒ <+ 
दिल-- मुहब्बत बेअसर उसकी, मुहब्बत रायगाँ उसकी। 
कि जिसने उम्रभर पूछे हे ऑसु अपने दामाँसे ॥ 


रजो-गममे रोने-धोनेके क्या मानी ? मर्द वह है जो इनका हँसते हुए 
स्वागत करता हैं। चन्द नमूने मुलाहिजा फरमाये--- 


साकिब-- जवाब ज़स्मे-जिगर दे रहा है हँस-हँसकर। 
“बही तो दिल है कि जो खुश रहे मुसीबतमें” ॥ 


रियाज्ञ--- असर बढ़ जाय या रब ? इस कदर सोज़े-मुहध्बतमें। 
जहसुममे हर अंगरेको सम फूल जन्नत का ॥ 


असर-- गम नहीं तो लज्ज़ते-शादी नही। 
बे असीरी' लुत्फे-आज्ञादी नहीं॥ 


फ़ानी-- जिन्दगी यादे-दोस्‍्त है, यानी-- 
जिन्दगी है तो गममें गुक्षरेगी ॥ 


सौजोकी सयासतसे' सायूस ने हो फ़ानी । 
गिरदाबकी' हर तहमें साहिल नज़्र आता है ॥ 


जा 


रस्मे-बेदाद-दोस्त' आम हुई। 
तल्खिये-ज्ीस्त” भी हराम हुई ॥ 


यगाना चंग्रेज्ी-- जीस्तके हे यही मज्े वल्लाह। 
चार दिन शाद चार दिन नाशाद ॥ 


ध्वन्धनके दुख देखे विना, लहरोके बढनेसे, वेगसे, निराश; 
ब्यंवरकी; तट, किनारा, प्रियतमाके अत्याचार करनेकी प्रथा; 


"ज़िन्दगीकी कडवाहट, 'खुश। 


शाद-- 


सिहावछोकन 


अपनी हस्तीकों ग्रमो-दर्द मुप्तीबत समभो। 
सोतकी क़रेद लूगा दी है ग्रवीमत समझो ॥॥ 


द्रे 


पुकारकर वह॒शियोसे कह दो, 'ख़िज़ांका भी दोर है ग़नीमत । 
कबाके दासनको ढाँक तो लें अगर न मौका मिले रफूका॥ 


आज़ाद अन्सारी--- गेर फानी खुशी अता कर दी। 


फ़ानी-- 


आरजू-- 


दिल--- 


अर्शी+-- 


ऐ गमे-दोस्त ! तेरी उम्र दराज़ ॥ 


तूने करम किया तो ब-उनवाने-रजे-ज्ञीस्त ! 
राम भी सुझे दिया तो गमे-जाबिदाँ न था॥ 
ग़म भी गुज़बतनी है, खुशी भी गुज्शतनी। 
कर गमको अख्तियार कि गुजरे तो गम न हो ॥ 
मेरी हविसको ऐशे-दो आलम भी था कबूल। 
तेरा करम कि तूने दिया दिल दुःखा हुआ ॥ 


एक दिलमें गम ज़माने भरका क्योकर भर दिया ? 
खू-ए-हमदर्दीने! कृज़ेमें समन्दरों भर दिया।॥ 


ऐ दिले-नाकाम रफ-ए-गमकी सुरत हैं यही। 
वाकियाते-ज़िन्दगीको भूल जाना चाहिए ॥ 


जब फभी दर्दे-मुहब्बतमें कमी पाई है। 
अपनी हालतये मुझे आप हँसी आई हे॥ 


मुहम्मद असर'--हज़ार ऐशकी सुबहें निसार हे जिसपर। 


मेरी हयातमें ऐसी भी इक शबे-ग़म हे ॥ 





हु 'विश्व-समवेदनाकी झ्ादतने,  गागरमे सागर; 
दु खको' रात । 


ष्कौ 


जीवनमे; 


६४ शेर-ओो-सुखन 


खन्ना प्रेती--प्रम एक इम्तहान था इन्सानके रिए। 
जो लोग बहले-जीक थे, वोह सुसकरा दिये ॥ 


धर्द सईदी-- 
यह क्यों फिल्यापर' हूँ यासतारी,' यह हर तरफ क्यों उदासियाँ है ? 
अभी तो अपनी तवाहियोपर में आप भी मुसकरा रहा हूँ ॥ 


नाज़िदा परतापगढ़ी-- 
वोह तो खेरियत गुत्नरी जो ग्रमने गोद फँला दी। 
वरना हज़रते-नाज़िश कीन आपका होता ? 
यह लुदा-लुटा-सा मालम, यह उड़ी-उड़ी-सी रंगत । 
कहीं छिन न जाय मुझसे मेरे ग्रमकी ताज़गी भी ॥ 
मेरे दर्दमें निहाँ। है, वोह निश्ञाते-जाँविंदानी । 
कि निचोड़ दूँ जो बाहेँ तो टपक पड़े तबस्थुम ॥ 


राज़ रामपुरी-- 
इन असुओंकी हकौकतकों कौन समभेगा। 
कि जिनमें मौत नहीं, जित्दगीका मातम हूं ॥ 


क्वर्मतुल इकराम--- 
मुझसे हर बार मसरंतते छुडाया दामन। 


, मुझको सी वार दिया ग्रमने सहारा ऐ दोस्त ! 


अज्ञात--- 
किसको होती हे अता इस शानकी बरवादियाँ। 


आशियाँ हम क्‍या बचाते, विजलियाँ देखा किये ॥ 


हक है ल 
धवायुमण्डलमें, 'निरागा छाई है; छुपी हुई, स्थाई सुख । 


सिहावलोकन श्र 


पिछले ज़मानेके अक्सर शायरोने जहाँ माशूकको कातिल एवं बेवफा' 
चित्रण किया है; वहाँ आशिकको भी बहुत ज्यादा जलीलो-छवार किया 
है।' यहाँतक कि आशिको-माशूक शब्द इतने 
घृणित और उपहास्पद हो गये हे कि यह भनक 
पडते ही कि अ्रमुक यूवक-युवतीका परस्पर 
इश्क है तो भद्रसमाजमें उनपर उँगलियाँ उठने लगती है, चेमेयोइयाँ होने 
लगती हे, और उन्हें आवारा, उच्छद्लल एवं चरित्रहीन समझ लिया 
जाता हैं। यहॉतक कि कुदुम्बी जन उनके अस्तित्वको श्रभिशाप समझने 
लगते है । 

अरब जब कि हुस्तो-इश्कका मर्तवा बहुत बुलन्द तसब्बुर किया जाने 
लगा है तो आशिको-माशूककी तसवीरें भी उसी मेयारपर वनाई जा रही 
है। पिछले ज़मानेके माशूक विरह-व्यथासे पीडित अपने आशिककी 


आशिक़् -ओ-माशूककी 
तसवीर 





१-- दाग्न--- अपने बिस्मिक्का सर है ज़ानूपर। 

किस मुहब्बतससे जान लेते हें॥ 
सोसित--दरबांको आने देनेये मेरे न कीजे कत्ल। 
वरना कहेगे सब कि यह कूचा हरम न था।॥। 
२-- गालिब--दे वोह जिस कदर ज़िल्लत हम हंँसीमें दालेगे। 

' बारे-आइतसा निकला उच्का पासवाॉँ अपना ॥। 
वाँ जो पहुँचा भी तो उनकी गालियोका क्या जवाब । 
याद थी जितनी दुआएँ सर्फे-दरबॉ हो गईं | 

दाग़--- | देखते ही मुभ्ते महफिलमें' उन्हें ताब कहाँ ? |] 
खुद खड़े हो गये कहते हुए “बाहर-बाहर ॥ 

अज्ञात-+-- ! कल जो उठते थे बिठानेके लिए। 
। आज बेठे हूँ उठानेके लिए ॥ 
! 
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परिचर्य्या करना तो दरकिनार उनकी मिजाज पूर्सीको आना भी शायाने- 
शान नही समभते थे । 


तसलीस--- गर उन्हें हे ख्रीफ अर्जे-आरज़् । 
दरसे आकर तमाशा देख हलें॥। 


लेकिन इश्क अगर सादिक है तो नामुमकिन है कि माशूकको उस 
चाहतका पता न लगे और आशिकके रजो-गममे उसकी आँखे न डबडबा 


आये-.- 


साकिब-- नज्ञमु इक ईद है, वोह रोते हुए आये हें। 
ऐ दिले-ज्ञार ! यही वक़्त हे मर जानेका ॥ 


अर्शी-- अब देखिये पहुँचती हे बरबादियाँ कहाँ ? 
उनकी हसीन आँखोमें अदक आ गये हे आज ॥ 


अज्ञात-- तेरी आँखोसे यह आँसुका ढलकना तोबा ! 
सेने गिरती हुई कोर्ेनकी किस्मत देखी ॥ 


वत्तंमान युगोव शायर जहाँ सुशीला, सहृदया और नेक प्रेयसीका 
चित्रण कर रहे है; वहाँ प्रेमीके बेलौस प्रेम और स्वाभिमानी व्यक्तित्वका 
भी नक्शा उभार रहे है । यह माना कि प्रियतमा ही कावा-ओ्रो-काशी 
हैं। उसकी यादमे लीन रहना ही नमाजो-उपासना हैँ। मगर प्रेमी भी 
तो आखिर मनुष्य हैँ । वह प्रियतमाकी चाहतमे मर मिटेगा, जीवनभर 
सुलगता रहेगा, किन्तु जानवृूककर की गई उपेक्षा या तीहीनको वह 
नही सह सकेगा । वह मनुष्य है और मनुष्यताका अपमान सहन करना 
मनृष्यता नही पशुता है । इस हीन स्थितिमे वह किसी भी कीमतमे रहनेको 
प्रस्तुत नही । 


सिहावलोकन ६७ 


आनन्दनारायण सुल्ला--- 


तूने फेरी लाख भरमीसे. नज्ञर। 
दिलके आईनेसें बाल आ ही गया 
किसीके पॉवका रौदा हुआ नहीं मुल्ला। 
वोह हैँ तो गई, सगर राहे-कारवॉ्में नही ॥ 


शाद अज्ञीमाबादी-- 
दिले-मुज्ञ़तरिव ! तुझे क्‍या कहूँ, अबस उनके पॉवये सर रखा ॥ 
जो खा भो हो गये थे तो क्या, कि वोह आदमी थे, खुदा न थे ॥४ 


जिगर-- हमसे नज्ञर फेर ली उस शोख़ने। 
हम भी हे इन्सान ख़फ़ा हो गये ॥४ 


फ़ानी-- रस्मे-खुद्रीसे गो वाकिफ न थी दुनियाए-इश्क । 
फिर भी अपना ज़र्मे-दिलू शरमिन्द-ए-सरहम न था 8 


मारजू--- उनको बेजा भी सुनूँ आप बजा भी न कहूँ। 
आख़िर इन्सान हूँ से भी, कोई दीवार नही ॥ 





वैपीर--. याँ अपने जिस्मे-ज्ञारये तलवार-सी छगी। 
उसने जो बेदसागीसे अबरूको ख़म किया ॥ 


[मीर-- खाक ऐसी आशिकीपर ठुकराये भी गये कल । 
पावों कनें-से उसके पर मीरजी' न सरके ॥४ 


उमसोर--- बाहम सलूक था तो उठाते थे नर्म-गर्म । 
काहेको मोर कोई दबे जब बिगड़ गई ॥ 
खाना खराब मीर' भी कितना गयूर था ? 
मरते मुआ पर उसके कभू घर न जा फिरा ॥ 


च्द्द शेर-ओ-सुखन 


यगाना--- बन्दगीका सबूत दूँ क्योकर ? 
इससे बेहतर है कीजिये इनकार ॥ 


जब स्वाभिमानका यह आलम है कि बन्दगोका सबूत चाहे जानेपर 
बन्दगीसे भी इनकार कर दिया जाता है । तब उसका स्वाभिमानी व्यक्तित्व 
किसीका भी अहसान कैसे उठाये और क्यो किसीसे याचना करे ? 


साकिब-- पेशे-अरबाबे-करम हाथ वोह कया फैलाता ? 
जिसको तिनकेका भी अहसान गवारा न हुआ ॥४ 


नियाज्ञ-- हमें खुदाके सिवा कूछ नज़र भही आता। 
निकल गये हे बहुत दूर जुस्तजूसे हम 0 


असर-- रहसपर गेरके जीना कसा ? 
ज्ञिन्दगीका यह करीना कैसा ? 


आरजू-- वरे-दिल आरजू'! दरवाज़-ए-फार्जेसे बेहतर था। 
यह ओ ग़रफलतके सारे ! तूने पेशानी कहाँ रख दी ? 
धूप सह लेना है अच्छा, बारे-अहसाँ कोच उठाय । 
छाँव इक गिरती हुई दीचार हूँ मेरे लिए ॥ 
सांग जो खोके आन-बान न सॉंग। 
कत्ल हो जा संगर अमानोौँ न सॉंगवा 
आल्दगी-ए-र्दे-तसा से. खुदा बचाय। 
जाते हे भाड़ते हुए दासत चमनसे हम ॥ 





“प्ोर--- आगे किसीके क्‍या करें दस्ते-तमअ दराज़ | 
यह हाथ सो गया है सिराहने घरे-घरे ॥ 
'हुदय-द्वार, अहसानका बोकफ, जीवन-रक्षा,. अभिलापा- 
रूपी धूलको लिप्सासे । 


सिहावलोकन द््छ 


यगाना--- आँख नीचो हुई अरे यह क्‍या? 
क्यों गरज़् दरसियानमें आई ? 
बन्दा वोह जो दस न मारे। ' 
प्यासा खड़ा हो दरिया किनारे ॥ 


बदीब मालौगाँवी-- 


अपना अद्शनास बन, अपना जमाल भी तो देख। 
तुझभमें कमी है कोन-सी, तुभमें कमी कोई नही॥ 


कौसर क्रेंसी--मुझे आता है कौसर' हश्रगाहोंमें गुज्र जाना। 
में इन्साँ हूँ, मेरी तौहीन है, घुट-घुटके मर जाना ॥ 


अपने प्यारेका विरह नारकीय यन्त्रणासे भी अधिक दु खद होता है । 
हर प्रेमीकी अभिलाषा रहती है कि वह अपने प्यारेके पास निरन्तर बैठा 
रहे, एक क्षणकों भी पृथक न रहे; परन्तु विधिका 
विधान ही कुछ ऐसा हैं कि वियोग ही जीवनभर 
सहना पडता है, मिलन यदि होता भी है तो क्षणिक होता है । पिछले 
शायरोमे बहुतोने विरहपर बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण कहा है । जिसे सुनकर 
सहानुभूति उदित होनेके बजाय खीज-सी होती है। कोई विरह-व्यथा 
सहते-सहते इतने दुर्बल हो गये हे कि वकौल किसीके-- 


विस्तरपे ढूंढ़ुती फिरी शबभर क्ज्ञा मुझे 
कोई विरह-ज्वालामे इतने तप रहे हे कि बकौल अमीर' मीनाई--- 


हिज्ले-पार 


फूल गर सुरभाये तो मुझसे न करना कुछ गिला । 
ले सबा चलनेको मे, चलता हूँ गुल्शनकी तरफ ॥ 
कोई विरह-व्यथामे ऐसे खोये गये है कि जड़-मूत्ति समभकर परिनदोदे 
उनके सरपर घोसले बना लिये है । वकौल आरिफ-- 
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जानकर मजनूँ मुझे एक लेलि-ए-गुलफामका। 
आके बुलबुलने बनाया आशियों बालाए-सर ॥ 


अब आधुनिक युगके चन्द स्वाभाविक शेर विरहपर दिये जा 
रहे है-- 


अर्शी-- बेताबिये-दिलके उन नाजुक लमहोका तसव्वुर तो कीजे। 
जब अह॒दे-मुहब्बत होते ही फ़ुरकतका जमाना आ जाये ॥ 


असर-- फिर न आये जो वादा करके गये। 
आजका दिन है और वोह दिन है ॥ 
याद कर ले भूलनेवाले मेरे। 
अब तो बिछुड़े एक मुद्त हो गई ॥ 


जलील-- तुम जो याद आये तो सारी. कायनात' । 
एक भूली-सी कहानी हो गई॥॥ 
क्रासिद ! पयामे-शोकको देना न बहुत तुल । 


4० कक ०6 


कहना फकत यह उनसे कि “आँखें तरस गई”॥ 


शाद' अज़ीसाबादी-- 
शबे-हिजरॉकी सख्ती हो तो हो, लेकिन यह क्‍या कम हे । 
कि लबपे रातभर रह-रहके तेरा नाम आयेगा ॥ 
हसरत-- कही वोह आके मिटा दें न इन्तज़ारका लुत्फ । 
कही कुबुल न हो जाय इल्तजा' मेरी ॥ 
नसरीं-- वाह क्‍या कंफे-तसब्बुर' है कि अक्सर हिज़ममें। 
यूँ हुआ महसूस गोया वोह अचानक आ गये ॥ 





दुनिया, इच्छा, प्रार्यना, ध्यानावस्था । 
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अज्ञात-- रुखसतके वाक़ियातका इतना तो होश हैँ। 
देखा किये हम उनको जहाँ तक नज़र गई ॥ 
दरतक तो आ चुके थे, सगर आके फिर गये । 
ऐ ज़ब्तेदिल ! असरमें कहॉपर कमी रहो॥ 
अदीब मालीरगाँवी-- 
उस जाने-बहाराँने' जबसे मूँह फेर लिया है गुलशनसे । 
शाखों ने लचकना छोड़ दिया, गुचे भी चटखना भूल गये ॥ 
शक खातृन--- बे तुम्हारे में जी गई अबतक । 
तुमको क्‍या खुद मुझे यकौन नहीं ॥ 
अर्शी-- तेरी नीची नज़रकी यादका आलम अरे तौबा ! 
चुभोकर दिलमें जेसे तोड़ डाले कोई पैकॉको ॥ 
आगाज्ञे-आशिकीका. अल्लाहरे. जमाना । 
हर बात बहकी-बहकी हरगाम वालहाना ॥ 
पुरानी गजलोमे निराशा एवं असफलता (यास-ओ-हिरमान) की 
बहुत अधिक भरमार है। वे शायर भी जो जीवन पर्यनन्‍्त ऐश करते 
रहे, ता-उम्र निराशाके गीत गाते रहे 
हे । अक्सर पुराने शायरोने जीवनके बजाय मृत्यु 
चाही || प्राय सभीने पुरुषार्थंके बदले अ्रकर्मण्यताको अ्रहमियत 


यास-भी-हिरसान 


'बहाररूपी प्रियतमानें, तीरको, *प्रेमासक्तिका प्रारम्भ । 
असीर-- इश्कमे वस्लो-जुदाईसे नहीं कुछ गुफ्तगू। 
4 कर्बो-बाद' उस जा बराबर हुं, मुहब्बत चाहिए ॥ 
-गालिब-- सरते हे आरजूसें मरनेकी। 
मौत आती है, पर नहीं आती ॥ 


'नजदीकी-दूरी । 


जर२ शेंर-ओ-सुखन 


दी | छेकित अब करो या मरोका युग है। अकमंण्योको - सावधान 
करते हुए यगाना' चगेजी फरमाते हे--- 


खुदा ऐसे बन्दोंसे क्यों फिर न जाये। 
जो बेठा हुआ साँगना जानता है॥ 


जो हाथ-पॉव नहीं हिलाता, उसके मूहमे ग्रास देने ईश्वर भी नहीं 
श्राता। जो पृरुषार्थे करते है, उन्हे सहायक मिल ही जाते है । इसी भावकों 
यगाना' चग्रेजी यूँ व्यक्त करते हैे-- 
जो रो सकते तो आँसू पुछनेवाले भी सिल जाते । 
शरीके-रंजोगम, दामनसे पहिले आती होती ॥ 


जो व्यक्ति असफलताओसे निराश हो बैठते है, उनके लिए यह अ्शआर 
देखिये कितने प्रेरणादायक है--- 
शाद अज्ञीसाबादी--- - 

यह मुमकिन है कि लिकखी हो कलरूमने फतह भखिरमें। 

जो हे अहबाबे-हिस्तत गम नहीं करते शिकस्तोंमें ॥ 
दत्तात्रिय कफी--हाँ-हाँ मगर ऐ दोस्त ! तू तद्वीर किये जा । 

| यह भी तेरी तकदीरके दफ्तरमें लिखा है ॥ 

जो स्वय नही उठता, उसे कोई भी सहारा नही देता । इसी भावकों 
शाद' अज़ीमाबादी देखिये किस खूबीसे रिन्दाना अन्दाज़मे पेश करते है--- 


समभता हे इस दोरमें कौन किसको ? 
करें रिन्‍द खुद अहतरार्मा अपना-अपना ॥ 


25 जो लिखा है, वोह आयेगा आपसे | 
फैलाइये न हाथ न दामन पसारिये ॥ 





“ ग्रादर-सत्कार । 
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जो कौमे स्वय ग्रपनी प्रतिष्ठाये बढानेका प्रयत्व नही करती, उनकी 
भ्राजतक किसी दूसरी कौमने इज्जत नहीं की। शाद' श्रजीमावादीने 
कितना तथ्यपूर्ण भेद बतलाया हैं--- 
यह बस्से-से ह याँ कोताहदस्तीमें हे महरूसी'। 
जो बढ़कर खुद उठा ले हाथमें मीना उसीका है 0॥ 
समय रहते जो कर लिया सो ही थोडा--- 


क्या ग्ररूत ज्ञोम है, बाद अपने किसे गस अपना । 
हाथ क़ाबूमें है कर हे अभी सातस अपना ॥ 


यह हमारी कम हिम्मती अ्रथवा अ्रकर्मण्यता है जो हम इस शोचनीय 
स्थितिमे है । अन्यथा वकौल शाद' भ्रजीमावादी-- 


हिम्मते-कोताहसे' दिल, तगे-ज़िन्दाँ. बन गया । 
वरना था घरसे लिवा, इस घरका हर गोशा" बसीअ्‌॥ 


सफी रूखनवी--इन्सान सुसीबत्ें हिसम्मत न अगर हारे। 
आससासे वोह आसों है, मुश्किलसे जो मुश्किल हे ॥ 
दुनियाकी तरक्की है इस राज़से” वाविस्ता | 
इन्सानके कठ्जेमें सब कुछ हैँ अगर दिल हूँ ॥। 

असर लखनवी--कौन कहता है कि मौत अंजाम' होना चाहिए। गा 
ज़िन्दगीका ज़िन्दगी पैग़ाम होना चाहिए ॥। 


नजोर बनारसी--- खा-्खाके शिकस्त फतह पाना सीखों। 
गिरदाबमें'” कह-कहा छूगाना सीखो॥ । 





जप नेसे जाओोगे ०५-४०. ड्ृ 

'मधुशाला; पीछे हाथ रखनेसे वचित हे जाओगे, ६8 

हिम्मतीकी वजहसे दिल; _ 'सकीर्ण वन्दीगृह, कोना; विस्तृत: 
भेदसे; सम्बन्धित, परिणाम, “भेँवरमे । 


३4 शेर-ओ-सुखन 


आाद अज़ीमाबादी--नज़र आये न आये कोई आँसू पुछनेवाला। 
मेरे रोनेकी दाद ऐ बेकसी ! दौवारो-दर देंगे ॥ 


आतनन्दनारायण मुल्ला--कबतक किसीसे साँगकर हम अख्तियार ले ? 
अब जीमें हे कि शेरसे लड़कर कछार लें॥ 


पुरानी शायरीमे रकीवो' (उद्दओओ)की बहुत भरमार रही है। 
अक्सर यही माशूककी नज़रे-इनायतके हकदार होते थे। माशूक इन्हे 
महफिलोमे अपने नजदीक बिठाते थे। सबके 
सामने प्यार-श्रो-मुहब्बवका इजहार करते थे 
और अपने हकीकी चाहनेवाले आशिककी तरफ रुख भी नही करते थे । 
उन्हे महफिलमे बुलाना तो दरकिनार अपने कूचेमे भी नही फटकने देते 
थे। और मसलहतन कभी महफिलमे बैठने भी दिया तो उनके सामने ही' 
"रकीबसे इजहारे-उल्फत करते थे और बेचारे आशिक उनकी इन हरकतोको 
देख-देखकर कूढते थे । इसी कुढन, गैरत, जलन, ईर्ष्या, स्पर्दा आदिको 
“रकाबत' कहते है । 

'  वत्तमान युगमे रकावतकी वह लानत खत्म होती जा रही है । क्योकि 
जब माशुका पाकदामाँ और वावफा होतीं जा रही हैँ तब रकौबो-उदृका 
ख़यालो-ख्वाव भी नही आ सकता । * 

पृष्ठ ४६ में यह उल्लेख हुआ है कि उर्दू-शायरीमे वाजारी माशूकका 
तसव्वुर फारसी-शायरीके अन्ब-अनुकरणकी वजहसे भी आया। यदि 
उर्द-शायरोने फारसीके वजाय भ्ररवोंका अनुसरण किया होता तो बुलहविस 
आशिको एवं हरजाई माशूकोसे उर्दू-शायरीका दामन वेदाग रहा होता । 
मिर्जा गालिव फारसीका अनुसरण करते हुए फरमाते हे-- 


रकाबत 


'माशूकका दूसरा चाहनेवाला, जिसे माशूक भी प्यार करे, उसे रकीब, 
उद्ू, गैर, मुहई, दुश्मन आदि कहा जाता है । 
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कयामत हूँ कि होवे मुहृईका हमसफर, ग़ालिब ! 
वोह काफिर जो खुदाको भी न सौंपा जाय हे मुझूसे' ॥ 


इस शेरमे साफ-साफ हरजाई माशूकका जिक्र हुआ है। 'मीर' 
अरबवी-तस्ल था। अ्रव देखिये उसके यहाँ यही मज़मून कितने पाकीजा 
सलीकंसे नज्म हुआ है--- 


इश्क उनको हैँ, जो यारकों अपने दमे-रफ्तन। 
फरते नहीं ग़ेरतसे खुदाके भी हवाले' ॥ 


मीरकी प्रेयसी पवित्र एवं सती है, किन्तु वह इतनी अनुपम, लावण्य- 
वती और यकतों है कि किसीपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। 
उसे देखकर सभव है खुदाकी नीयत भी ऐन-गैन हो जाय । 

मीरका कमाल यह है कि वह अपनी प्रेयसीको शकित दृष्टिसे नही 
देखते। मगर उनकी हिन्दुस्तानी गैरत इजाजत नहीं देती कि उनके 
सिवा कोई दूसरा उसे मुहब्बतकी नजरसे देखे । चाहे वह खुदा ही क्यो न 
हो। उन्हे भ्रपनी माशूककी पाक दामनीपर पूरा एतमाद है। मगर दूसरो- 
को नीयतपर यकोन नही । वे उस पाइ्चात्य सभ्यताके कायल नही, जो 
अपनी पत्नियोको दूसरोके साथ नाचते-हँसते-खेलते देखकर खुश होते 
हैं। अपनी प्रेयसीपर 'भीर”' किसीकी भी कुदृष्टि नही पड़ने देना चाहते । 
उनके सिवा कोई और भी उनकी प्रेयसीको चाहतकी दृष्टिसे देखने लगे, 
यह बेगैरती वे बरदाइत करनेको तैयार नही । 





ऐ गालिव ! भेरे लिए तो आज प्रलयका दिन है । मेरे जैसा शकित 
हदेय अपनी जिस प्रेयसीको खुदाके हवाले करते हुए भी भिभकता, वही 
रे प्रतिदवद्दधीके साथ भ्रमणको निकली है । जिस 
पवित्र और स्थाई प्रेम उन्हीका है जो स्वाभिमानवश अपनी के 
हक सरक्षणमे भी रखनेको प्रस्तुत नही होते । रकीवका तो जिक्र ही 
क्‍या ! 
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हम देखें तो देखे उसे, फिर परदा बेहतर है पानी-- 
ओर करे नज्ज्ञारा उसका, हमको यह मंजूर नहीं ॥ 


यहाँतक कि 'मीर' अपनी प्रेयसीकों पत्र भी नही लिखते । क्योकि 
वे जानते है कि पत्र-वाहककी नीयत भी फिसल सकती है--- 


खत लिखके उसको सादा न कोई मलूल हो। 
हम तो हो बदगुमाव जो कासिद रसूल हो॥ 


रकाबतपर मोमिन'का यह शेर मशहूर है--- 


उस नवक्‍्शे-पाके सजदेने क्या-क्या किया ज़लील। 
में कूच-ए-रकीवर्में भी सरके बल गया ॥ 


मोमिन के यह बहुत वहतरीन शेरोमे-से एक हुँ । इसी मजमूनको 
ग़ालिव ने यूँ ज़ाहिर किया है-- 


जाना पड़ा रकीबके दरपर हज़ार बार। 
ऐ काश जानता न तेरी रहगुज़रको में ॥ 


गालिव' कृचये-रकीबमे अपने माशूकके नक्‍्दोंपाका सजदा करते 
हुए नही जाते हूँ । वे तो महज वदगुमानी और रकावबतकी वजहसे कूचये- 


'प्रेयसी प्रतिदवन्द्दीोके घर थी। भ्रत. उसके चरणचिह्नलोको सजदा 
करते हुए मुझे प्रतिद्वन्द्वीके घरतक जाना पड़ा । प्रेयसीके चरण-चितल्नोको 
सजदा देना प्रेम-धर्म है । इससे तो मुझे प्रसन्नता हुई, परन्तु मलाल तो 
इस बातका है कि मुझे सजदा करते हुए शत्रुके दर्वाज्ेतक जाना पडा । 
जो मेरी गैरतको गवारा नही था। ज़िल्लतका सबब यह हुआ कि रकीबके 
कूचेमे सरके वल जानेसे लोग समझे कि रकीवसे रहमका ख्वाहिशमन्द 
है और उसके कृचेमे नाक रगड़ता है । 
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रकोबमे जाते है । ताकि वहाँ माशूकको रंगे-हाथ देखकर उसे ज़लीलो- 
ख्वार कर सके । 

मगर किसी भी भले और शरीफ आशिककी गैरत यह कव गवारा 
करेगी कि वह अपने माशूकक्रो किसो गैरके पहलूमे खुद अपनी आ्ाखोसे 
देखे । वह मर जाना पसन्द करेगा, मगर ऐसे ज़लील मज़रको देखना 
पसन्द नही करेगा, अब 'मीर'की खुदारी देखिये--- 


इतना रकीबे-त्ाना बर अन्दाज़से सलूक? 
जब आ निकलते हे, यह सुनते हे कि घर नही ॥ 


बदगुमानी और रश्कका यह हाल हैं कि मीर' नही चाहते कि माशूका 
कही जाय । वह किसी भी कामसे ख्वाह अपनी रिह्तेगरीमे ही जाती 
है। मीर'को रकोबके यहाँ जानेका शक होता है ! क्योकि श्राशिक शक्‍्की 
मिजाज होता है । मगर खुद्दार एवं स्वाभिमानी इतने हे कि उसकी टोह 
लेनेके लिए कही नही जाते । 

मीरका एक शेर और दिया जा रहा है। मगर इस शेरसे लुत्फ 
अन्दोज वही हो सकेंगे, जिन्होने ३०-३४ वर्ष पूर्वका जमाना देखा है। 
जब कि शादीसे पूर्व पत्नीका मुख देख सकना असभव था । कई-कई बच्चे 
हो जानेपर भी पत्नीके मायकेमे उसके दीदार नसीब नही होते थे । पत्नीकी 
एक झलक दिखा देनेके लिए सालियो-सलेहजोकी खुशामदें की जा रही 
हैं। सरदर्दका बहाना करके पड़े हुए है । मगर क्या मजाल जो पत्नीकी 
भेलक किसी दीवारो-दरके सूराखसे भी नज़र आ जाय। दिल उसे 
देखनेको तडप रहा है, मगर भ्रन्तरग यही चाहता है कि मेरी पत्ती इतनी 
लज्जाशील और बाहया हो कि वह मुझे दिखाई न दे। अन्यथा उसके 
पीहरवाले उसे बेहया कहेगे, और उसकी गैरत और मर्दानिगीकों यह गवारा 
नही कि उसकी पत्नीपर कोई नृक्ताचीनी करे। अत ऊपरसे मिलनेका 
अयत्न करते हुए भी वह नही चाहता कि उसकी पत्नी सामने आये । 
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इसी तरह पत्नी भी नहीं चाहती कि उसके पतिपर कोई उँगली 
उठाये । वह भी अपने पतिकी आँखोमे लाजका पानी चाहती है । उसके 
पतिने अपने बडोके सामने असावधानीवश बच्चा गोदमे ले लिया तो 
एकान्‍्तमे व्यग करते हुए चेतावनी दी कि तुमने यहाँ तो बच्चेको गोदमे 
ले लिया, कही भेरे पीहरमे ऐसी भूल न कर बैठना, वरना मॉ-भावज मुझे. 
चूंट-चूँट खायेगी ।” 
भ्रब मीरका शेर मुलाहिजा फरमाये-- 
दाग हूँ रहके-मुहब्बतसे कि इतना बेताब । 
किसकी तसकीके लिए घरसे तू बाहर निकला ? 
अपने प्यारेका आगमन सुनकर उसे देखनेकी आतुरतामे बदहवासीसे 
प्रियतमा बाहर निकल आई है। उसकी यह हरकत प्रेमीकी धारणाके 
विपरीत हुई | क्योकि वह तो अपनी प्रियतमाकों असूर्य स्पृश्या समझता 
था। हजार प्रयत्न करनेपर भी भकूलक दिखेगी या नहीं। यही शकित' 
हृदय लेकर वह आया था । मगर यहाँ आकर उसे कुछ दूसरा ही श्रालम 
नज़र आया। आशिक आखिर आशिक है, शक्‍्की उसका स्वभाव है । 
वह यह तो कल्पना भी नही कर सकता कि उसकी प्रेयसी इतनी निर्लज्ज 
है कि उसे देखनेकों भी बाहर आ सकती हूँ । जक्की स्वभावके कारण 
वह सदकित हो उठता है श्जौर माशूकसे वेताबीमे पूछ बैठता है-- 


किसकी तसकीके लिए घरसे तू बाहर निकला' । 
गजलपर एक आक्षेप यह भी किया जाता है कि उसमें सामयिक 
घटनाञ्रोका उल्लेख नही मिलता । यह श्राक्षेप किसी हृदतक ठीक है । 
र .... क्योकि गज़लका निर्माण जिन तन्तुओसे हुआ 
50432, है, उनका मेल इस तरहकी शायरीसे नही 


ध्यान रहे उर्दू-शायरीकों प्रयाके अनुसार माशूकके लिए प्रयुक्त 
क्रिया आदि पुल्लिग लिखे जाते हें । 


सिहावलोकन ७९ 


बंठता । गज़लका अस्तित्व चिरकाल तक होना चाहिए, इसलिए उसमें 
उन घटनाझोको नज्म करनेसे परहेज किया जाता है, जो श्रॉधीके समान 
बढती-घटती है । 

फारसीके मशहूर शायर हाफिजके जीवनकालमे उसका देश ५ वार 
विजित हुआ | कभी किसी विजेताने उसे वीरान कर दिया। कभी 
किसीने उसे चमन बना दिया। विजेता ऑधी-तृफानकी तरह आये और 
विलीन हो गये । हाफिज्ञने यह सब इन्कलाब अपनी अआँखोसे देखे । मगर 
एक भी घटनाका उल्लेख उन्होने अपनी शायरीमे नहीं किया | फिर भी 
क्यो उनको शायरी इतनी बुलन्द और प्रभावशाली है कि सदियों गुजर जाने- 
पर भी पहिलेकी तरह तरो-ताजा बनी हुई है । वार-बार पढनेपर भी मन 
लालायित बना रहता हैं ? 

इसका कारण यही है कि उन्होने जो इन्कलाव अपने जीवनमे देखे, 
उन्हे देखकर वे विलखे नहीं। चुपचाप सहते गये और स्वय साकार व्यथा 
बन गये । परिणाम इसका यह हुआ कि जो भी बोल व्यथित हृदतत्रीसे 
निकला अमर हो गया ! 

समुद्र मन्थनसे निकले हुए विषको देखकर वावा भोलेताथ चीख 
उठते तो उन्हे महादेव कौन कहता ? महादेव तो वे तभी समझे गये, जब 
सेसारका जहर वे स्वय पीकर बैठ गये। 

नज्म-गो और गज़लगो-शायरोमे यही अ्रन्तर है। नज्मन्गों शायर 
आपदाओको देखकर उससे प्रभावित होता है, और जो देखता है, उसे बढा- 
चढाकर दूसरोपर जाहिर करता है। गजलन्गो गायर आपदाशञ्नोको 
अपनेमे जज्व कर लेता है, फिर जो जज्बात उसके मूँहसे प्रस्फुटित होते 
है। वही गजल कहलाते है । 

उर्देके अमर शायर मीर, गालिव ऐसे ही शायर हुए है । उनके जीवन- 
कालमे बादशाहते मिटी, दिल्‍ली लुटी, और न जाने कितने इन्कलाव आये । 
सव उतार-चढाव अ्रपनी आँखोसे देखे । निरुपाय बने घुटते रहे, मिटते रहे । 


छ० शेर-ओ-सुखन 


उन इन्कलाबातने जो हश्न बरपा किया, उनके बारेसे 'भीर' इतना 
कहकर चुप हो गये-- 


दीदनी हँ शिकस्तगी दिलकी। 
क्या इमारत गम्ोने ढाई हें ॥ 


ओर गालिव इससे ज्यादा क्या कहते ?-- 


चिराग्रे-मुर्दा हूँ मे बे ज्ञबाँ गोरे-गरीबाँका-- 


०] 


उनके जीवनमें जितनी' मुसीवते आ सकती थी, आई । वे मृत्युकी 
अतीक्षा करते रहे--- 


हो चुकीं ग्रालिब ! बढलायें सब तमाम । 
एक. मर्गेनागहानी और हे॥ 


लेकिन ऐसा भी नही हैं कि गजलगो शायरोन सामयिक घटनाझ्रोपर 
“कुछ भी नही कहा हो ! कहा है, परन्तु वहुत सक्षेपमे श्रौर नपे-तुले शब्दोमे । 
भमीरके जीवनकालमे कादिर रहीलाने शाहआलम वादशाहकी आँखोमे ' 
नीलकी सलाइयाँ फेरकर उन्हे ज्योतिहीन कर दिया था। इस दर्दनाक 
घटनाकों भीर'ने अपनी गजजलके एक शेरमे यूँ व्यक्त किया है--- 
शहाँ कि कुहले-जवाहर थी खाके-पा जिनकी । 
उन्हींकी आँखोर्में फिरती सलाइयाँ देखी ॥ 
इस घटनाकों मी र'ने इतने सक्षेपमे वयान किया है, कि कुछ कहनेकों 
डोष नही रहा। इसी घटनाकों इकवालने नज्ममें प्रस्तुत किया है, जिसमे 
काफी अशझआार हे । 


'जिन वादशाहोकी पाँवकी खाक जवाहरका सुर्मा समझी जाती थी । 
उन्ही वादशाहोकी अश्राँखोंमे सलाइयाँ फिरती देखी गई । 


सिहावलोकन प्र 


वत्तमान यूगीन गज़लगो शायरोमे यह भावना उत्तरोत्तर बढती जा 
रही है कि गज़लमे भी सामयिक घटनाओो, लोकोपयोगी कार्यो और अन्य 
भ्रावश्यकीय विषयोका समावेश किया जाय, ताकि गज़ल अ्रधिक-से-अ्रधिक 
उपयोगी और समृद्धिशालो बन सके और वह मानसिक भूख मिटानेके 
अतिरिक्त भी हर तरहसे जीवनोपयोगी वन सके । इस तरहके हजार-हा 
शेर शेरो-सुखन'के चारो भागोमे मिलेगे । विषयको स्पप्ट करनेके लिए 
चन्द शेर शीर्षकके साथ यहाँ दिये जा रहे हैँ, ताकि उस तरहके श्रशआार 
पुस्तकमं सुगमतापूर्वक खोजे जा सके। साथ ही गजलका शोर अपने 
अन्दर कितने भाव रखता है, यह भी दृष्टि प्राप्त हो सके । 


थे 

नेतिक 

असर रलूखनवं(--ईमां ग़लत, उसुल गलत, इृद्आं गलत । 
इन्साँफ़ी दिल दही' अगर इन्सों न कर सके ॥ 


वोह कास कर बुलन्द हो, जिससे सज्ञाके-ज्ीस्त। 
दिन ज़िन्दगीके ग्रिते नहीं महो-सालसे ॥ 


१८ क्या-क्या दुआएँ साँगते हे सब सगर “असर'। 
अपनी यही दुआ है, कोई मुद्रआ न हो॥ 


नज््म तवातवाई--- काबूसे नफ़्तेबदको निकलने कभी न दो। 
फिर शेर हैं जो यह सगे-दोवाना' छुठ गया।॥ 


अहसान ले न हिम्मते-मर्दातवा छोड़कर। 
रस्ता भी चल तो सब्ज-ए-बेगाना' छोड़कर ॥ 


चित 
का इच्छा ५ पागल 
दावा, दिल रखना, 'जीवनका लक्ष, इच्छा, परागल 
कृता; "हरीभरी घासको | 
द्‌ 


पर शेर-ओ-सुखन 


आरजू लखनवी-- 
फेल गई बालोमें सुफेदी, चौंक ज़रा करवट तो बदल 
शामसे गाफिल सोनेवाले ! देख तो कितनी रात हुईं ॥॥ 


इज्जत कुछ और शी है, नुमाइश कुछ और चीज़ । 
यूँ तो यहाँ खुरोसके' सरपर भी ताज हेँ॥ | 
इशवनमके' ऑसुओंपर क्या हँस रहे हे गुचे । 
उनसे तो कोई पूछे कबतक हंसा करेंगे ॥ 


सिले भी कुछ तो हे बहतर तलूबसे इस्तऱाना'। 
बनो तो शाह बनो, आरज़ू' गदा' न बनो ॥ 


हुस्ने-लीरतपर' नजर कर, हुस्ने-सुरतकों न देख । 
आदमी है चामका गर खू नहीं इन्सानकी ॥ 


गुवार उठता है यह कहता हुआ गोरेनारीबाँसे ॥ | 
“जहाँमें एक दिन सबका यही अंजाम होना है ॥” 
गम दिया हे कि ससर्रत दी है, सबमें इक तरहकी लज्ज्ञत दी है । 
हँस न इतना कि खुशी गम हो जाये, हे हरइक हस्व ज़रूरत दी हैँ ॥ 


शाद अज्ञीमाबादी-- 
गुलोंने खारोके छेड़नेपर सिवा खमोशीके दम न सारा। 


शरीक उलकझोे अगर किसीसे तो फिर शराफत कहाँ रहेगी ॥। 
हवाये-दहर'” बियाड़े हजार फूछोको। 
न हो वोह रग दराफतकी कुछ तो वू होगी ॥ 





मुर्के, ओसके, कलियाँ, सन्तोप, 'भिक्षुक, सुन्दर 
स्वभावपर, 'सुन्दर मुखकों, स्वभाव, कब्रिस्तानसे, “ दुनियाकी 
हवा । 


सिहावलोकन परे 


फिसीके हम ने काम आये, न कोई अपने काम आया। 
तआज्जुब है कि तो भी जुमर-ए-इन्सॉमें' नाम आया ॥ 


बशरके दिलूसें न पड़ता जो आरज़्का दाग। 
खुदा गवाह कि अनमोल यह नगी होता ॥ 


भलाई इसलिए चाही कि हों भले मशहुर। ! 
गरज़ कि अपने ही सतलूवके आइना थे हम ॥ 


गुलोंपर कया हूँ, कॉँदो तकका में दिलसे दुआ गो हूँ। 
खुदा बन्दा ! न टूटे दिल किप्ती दृब्मन-पे-दुइसनका ॥ 


यह दुनिया है ऐ शाद' ! नाहक न उलभो। 
हर इक कूछ तो अपनी-पती आख़िर कहेगा ॥। 


मुर्दोकी कनाअतोप' हैँ रशइक । 
पहने रहे इक कफन हमेशा ॥ 


अनवर सावरी--अमने-आल्म' तो मुश्किल नहीं हे । 
आदमी, आदमी हो तो जाये॥ 


अत्र अहूसनी-- गमो-दर्दये बढ़के कछ्जा जमाले । 
कि इसपर नही मुनइमोका' इजारा' ॥ 
अगर अब भी ज्िल्लतमें गुज़रे तो किस्मत । 
खुदी भी हमारी खुदा भी हमारा॥ 


जेशभ्र सलोहाबादी--चमनमें बहे लाख शबनमके' आसू। 
कली सीखती ही रही मुसकराना ॥ 
00..333%-+७---नन्न-- 
'मनुष्योकी श्रेणीमे,. 'सस्तोषपर. ईर्ष्या, विश्वशान्ति; 
“धनिकोका, 'दावा, ओसके। 


छोड शेर-भो-सुखन 


असद भोपाली--असद' चलो कि बदल दें हयातकी' तकदीर । 
हमारे साथ ज़मानेका फैसला होगा ॥ 


खलिश दर्दी-- खेलते हे जो सजहूमोकी जानोसे । 


हेवान अच्छे हे ऐसे इन्सानोसे ॥ 


दर्द सईदी टोंकी-- अभी आदमी-आदमीका हे दुश्मन । 
अभी खुदकों समझा नहीं आदमीने ॥ 
५“ जहाँ सेकड़ो बृुतकदे ढा दिये हे। 
खुदा भी दराशे हे कुछ बन्दगीने ॥ 
आनन्दनारायण मुल्ला-- 


*“खूबे-जिगरके कतरे, और अइक बनके टपकें ? 
किप्त कामके लिए थे, किस काम आ रहे हे ? 


खुदापर व्यंग 
आवश सहराई-- सकीनेका नहीं, सुझझो यह ग़म हे । 
जो शह दे' नाखुदाकी,' वोह खुदा क्या ॥॥ 


शआअगाना चंगेंजी-+ आई को टाल दे जभी जानें। 
दम-ब-खुद है तो फिर खुदा क्‍या है ॥ 


बिस्मिल सईदी-- 
इलाही दुनियामें और कुछ दिन अभी कथामत न आने पाये । 
तेरे बनाये हुए बशारको” अभी में इन्साँ बना रहा हूँ ॥ 





पंजन्दगोकी, 'सताये हुओकी; मन्दिर, नावका; सकेंत, 
इशारा; मल्लाहकों, आदमीको । 


सिहावलोकन क्र 


।.. उपासनायें ; 
विस्मिल सईदी-- 


तहों अपने किसी सकसदसे' खाली कोई भी सजदा ॥ 
खुदके नामते करता है इन्साँ बन्दगी अपनी ॥ 


भआरजू लखनवी-- ज़ाते-खुदा में यूँ हो मह॒व । 
तामे-खुदाको भूल जा॥ 


यगाना चर्गेज्ञी--बन्दे न होंगे जितने खुदा हे खुदाईमें । 
क्िस-किस खुदाके सामने सजदा करे कोई ॥॥ 


धन कवरोंसे 
सुझ़्तार अदीबी-- 
तुम्हे मुबारक हो कसरो-ईवाँ,' यह ऐशो-मस्तीके साज्ञो-सामोँ 8 
हैं फोपड़ोसे मुभ्ते मुहब्बत, में गसके सारोंका साथ दूँगा ।8 


ताकिब लखनवी--- 
द् सका मुनअसका सोनेसे, यह खूने-दिलसे बनता हैं 
खतों-बाशाकका धर भी बड़ी सुश्किलसे बनता हूं ॥ 


आरजू ऊूखनवी--- 
न कप द् घ् नोंकी श ५ 
मुझे रहनेको वोह मिला है घर कि जो आकतोंको हं रहएुच्नर 
१4 
तुम्हे खाकसारोंकी” क्या खबर, कभी नीचे उतरे हो बाससे : 


3.33-+%+--०००७५०५-५०००७अन्‍न्‍ूू» 
१ ३ रे “धतिकका महल; 
मतलवबसे, 'न्माज-उपासना, महल, 
| कप हा 
| -फूंसका, 'मार्गं, 'दोन-ढुखियोकी, कमरेसे । 


फद्‌ शेर-ओ-सुखन 


निर्धनता 


रियाज़ खे राबादी हि मुफलिसोकी ज़िन्दगीका ज़िक्र क्‍या ? ! 
मुफलितीकी सोौत भो अच्छी नहीं ॥ 


यगाना चंगेज़ी--- ख्वाह पियाला हो, या निवाला हो। 
बन पड़े तो भपट ले, भीक न मॉग॥। 


पराई आग 


दत्तात्रिय केफी---._ गम रहा उनका जो दोजब्मे पडे जलते हैं। 
मेरे खुश होनेका जन्नतमें भी सामाँ न हुआ॥। 


रियात्ञ खेराबादी-- मेरे सिच्रा नज़र आये न कोई दोज़त्षमें । 
किसीका जुममे हो, मालिक मुभे सज्ञा देना ।॥। 


मनुष्यकी मजबूरियोां 


राज़ यज़दानी--- अजब करम हैँ, कि बे अस्ितियारियाँ देकर । 
अता किया है दो आलमये अख्ितियार मुझे ॥ 


शेरीं भोपाली--त जीनेपर ही काबू है, न मरनेका ही इमकाँ है । [ 
हकीकतमें इन्ही मजबूरियोका नाम इन्साँ हैँ ॥ 


अपनी भाषा 
यगाना--  समभरमें कुछ नहीं आता , 
पढ़े जाऊँ तो क्या हासिल ? 
नमाज़ोका हैँ कुछ मतलब तो 
परवेशी ज्वाँ क्यो हो? 


सिहवलोकन 
ये नसीहतकार 


अयूब-- जो हुस्तो-इइककों रूदादसे!' हे बेगाने। 
वोह क्या समकृके चले आये मुझको समफाने ॥ 


नागरिकता 
तसवब्वुर किरतपुरी-- 
कुछ सेरे बाद और भी आयेंगे क़ाफिले । 
काटे यह रास्तेसे हटा लूँ तो चैन लू ॥ 
साम्पवाद 
आनन्‍्दनारायण मुल्ला+- 


्उ 


महर वोह है ख़ाकके ज्ञरें जो करदे ज्षरनिगार। 
ऊँची-ऊँची चोटियोपर, नूर बरसानेसे क्‍या ॥ 


न जानें कितनी झमसएँ गुरू हुईं, कितने बुभो तारे 
तब इक खुरशीद'इतराता हुआ बाला-ए-बास आया 


भक्त वत्सलता 


असर-- उसकी रहमतको' नाज हो जिसपर। 


तुभसे ऐसी असर खता म॑ हुई॥ 


आरजू--. करमवे" तेरे नज़रकी तो ढे गया सब ग़रूर । 


बढ़ा था नाज्ञ कि हृदका गुनहगार हूँ में ॥ 





पफहानीसे, . अ्रनभिज्ञ,. यात्रीदल, सूर्य; ५ 
प्रकाश, 'सूर्य, कमरेके ऊपर, दयालुताको; 


( स्स्णााक्षाए' ॥ 


द्द शेर-ओ-सुखन 


मज़हबसे बेजारी 


यगाना--. दुनियाके साथ दीसकी बेगार अलूअमाँ। 
इन्सान आदसी न हुआ, जानवर हुआ ॥ 


बस एक नुक्‍त-ए-फर्ञीका नाम हे काबा। 
किस्तीको मरकज्ञे-तहकीकका पता न चला ।॥॥ 


सजहबसे दशा न कर, दगासे बाज़ आ। 
किस कामका हज * मसकरो-रियासे बाज़ आ ॥ 
ईमान तो कहता हे कि इन्साँ बन जा। 
बन्देकी सददकों आ, खुदासे बाज्ष आ॥ 


फ़िरक़ा-परस्ती 


ययाना- पढ़के दो कलमे अगर कोई मुसलमाँ हो जाय । 
फिर तो हंवान भी दो रोज़में इन्साँ हो जाय ॥॥ । 


पु 


सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या ? 
सिर फिरा दे इन्सॉांका ऐसा खब्ते-मज़हब क्‍या ? 


महराबोंमें उजदा वाजिब, हुस्तके आगे सजदा हराम । 
ऐसे गुनहगारोप॑ खुदाकी मार नहीं तो कुछ भी नहीं ॥॥ 


आनन्‍्दनारायण मुल्ला-- 
में फ़त इन्सान हूँ, हिन्दू-मुसलूमाँ कुछ नहीं । 
मेरे दिलके दर्दमें तफरीके-ईमाँ फुछ नहीं ॥ 

| 


असर लखनवी--- ससजिदेवाज़से इक रिन्द यह कहते उठ्ठा-- 
“क्वाफिर अच्छे हे दिलाज़ार मुसलमानोसे” / 


सिहावलोकन प्‌ 


निशात सईदी-- है दिल चबाये फिरका परस्तीका हैं शिकार । 
इन्सानियत्तकी मौत चनुसायाँ अभोीसे हे ॥ 


रुक ४ 

सव घधम समस्ताव 

अज्ञीज़् लखनवी-- ' 
मंज़रे-जज्वात' है, खिलवत सरा-ए-दर भी। 
फाबेचालो फर्स हैँ तुमपर वहाँकी सर भी॥ 

यगाना-- खड़े हे दुराहेव॑ देरो-हरसके' । 

तेरी जुस्तजूमें सफ़र करनेवाले ॥ 
अज्ीज्ञ रऊूखनवी-- 


जहनमें आया न फर्के-इस्तयाज्ञी आजतक | 
मुहतों देखा है हमने फावा-ओ-देर भी ॥ 
अहिसा 
आजनन्दनारायण मुल्ला-- 
तशद्दुदको तदद्वदसे दवालें यह तो मुमकिन हैं। 
सगर शोलेको शोलेसे बुफाया जा नहीं सकता 0 
दिखा सकेगी न हरगिद्ध जहाँको अम्तकी राह। 
सितमगरीकी वोह मशअूरू जो दूदसे” हो सियाह।॥ 


इन्साँंकी जहालतका अभी है. वहीं मेयार। 
है सबसे सिवा पुझ्ता दलील आज भी तलवार 0 





. “- मन्दिरकी एकान्त शान्ति देखने योग्य हैँ न्‍ का ; 
भेद, अन्तर , 'हसाको है ध्यागको , शान्तिकी , शाल ; 
'बुएँसे । 


के 


० शेर-ओ-सुखन 


भारत-विभाजन, स्वराज्य-प्राप्ति, बापुकी शहादत आदि सामयिक 
और प्रेरणात्मक शायरीपर नई लहर और मुशायरा' शीर्षक परिच्छेदोमे 
लिखा जा चुका हैं। पुनरावृत्तिकी यहाँ आवश्यकता नही । 

प्रसगके अनुसार जो अशझ्ार जहनमे आये, वे इस परिच्छेदमे दिये 
गये है। ऐसे हजारो शेर शेरो-सुखनके पॉचो भागोमे यत्र-तत्र मिलेगे। 
यह तो एक भलक मात्र है। बकौल दिल शाहजहाँपुरी--- 


+“भ्लेरा हाल था जहॉतक, वोह अदा हुआ ज़बॉाँसे। 
जो कहेगे अइके-रंगी, बोह अलग हे दास्ताँसे ॥ 


१६ अप्रेल १९५४ ई० | 





नह कृश्व्‌ह 
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[ वर्तमान युगीन वयोइद्ध ओर खुवक शायर ] 
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छा तिलोकचन्द 'महरूम' भगत रामदयालके सुपुत्र हे । आपका जन्म 
ईसाखेल ज़ि० मियाँवाली (पाकिस्तान) मे १८८७ ई०मे हुआ । 
७ वर्षकी आयुमे शिक्षा प्रारम्भ हुई । बी० ए० पास हैं। भारत-विभाजनसे 
पूरे आप रावलूपिण्डीमे मिडिल स्कूलके हेडमास्टर थे। अ्व दिल्लीमे 
रहते हे । शायरीकी ओर रुचि आपकी वचपनसे है। आपकी नज्मोसे 
प्रभावित होकर अकवर' इल्हाबादीने लिखा था-- 
हू दादका सुस्तहक कलामे-महरूम । 
लप्ज़ोका जमाल और मानीका हुजूम ॥ 
है उनका सुखन मुफीद दानिश आसोज्ञ । 
उसकी नज्मोकी है वजा मुल्कमें घूम ॥ 
१६१५मे आपकी धर्मपत्नीका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्युपर 
जो आपने करुणापूर्ण नज्म लिखी, उसके चन्द शेर देखिये-- 


यह हाथ जोड़के मुझसे सुआफियाँ कंसी ? 
छिड़ी है आज यह रुखसतकी दास्तों कैसी ? 


8४ 


शेर-ओ-सुखन 


मुझे तो रोकते हो बार-बार सोनेसे। 
रुकोगे क्‍या न भेरे ज्ञार-ज्ञार रोनेसे ? 


किया था अहदे-बफा सुभसे उम्रभरके लिए 
अभीसे हो गये तेयार क्यो उधरके लिए ॥ 
गुज़रने पाये हे मुश्किलसे पॉच साल अभी। 
शवाबपर हे तुम्हारा तो बाल-बाल अभी॥ 
उरूजपर' हूँ उरूसाना चाल-ढठाल अभी । 
न लाओ मौतका दिलमसें ज़रा खयाल अभी ॥ 
तुम्हारे मरनेके ऐ जान ! यह दिन नहीं हरगिज्ञ ! 
जहाँसे उठनेकी यह साल-ओ-सिन नहीं हरगिज्ञ ॥ 


लो उठके बंठों कि विद्या' सिराहने आई है। 
तुम्हारे मुंसे वोह दामन उठाने आई हे ॥ 
अदाये-तिफलीको' ही तो दिखाने आईं है। 
कि हँसती आई है तुमको हँसाने आई है ॥। 
वोह चलके आई है घुटनोपै, थक गई होगी । 
तुम्हारे प्यास फिर उसको ताज्ञगी होगी ॥ 


नूरजहाँका मजार 


नूरजहाँके टूटे-फूटे मजारकों देखकर कहते हें-- 


तुझ-सी मलकाके लिए यह वारह॒दरी है ? 
गालीचा सरेफर्श है न कोई दरी है॥ 
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जैसी ३ 
'उन्नतिपर; “दुलहनो जैसी; वचपनकी शअ्रदा । 


महरूम धन 


* ऐसी किसी जोगनकी भी कुटिया नहीं होती । 

होती हो मगर यूं सरे-सेहरा नहीं होती 0 
चौपाये जो घवराते है, गरमीसे तो अक्सर । 
आराम लिया करते हे, इस रोजेसें आकर ॥ 
और शामकों बालाई सियह खानोसे' शप्पर' । 
उड़-उड़के लगाते हूँ दरो-बामपे चदकर ॥॥ 


सामूर है यूं महफिले-जाना न किसीकी । 
आबाद रहे गौरे-गरीबॉ न किसीकी ॥ 


आरास्ता' जिनके लिए गुलज़ारो-चमन थे। 
जो नाज़ुकीसें दाग दहे-बर्गेससन थे॥ 
जो गुलरुखो-गुलपेरहनो-गुच्ा दहन थे। 
शादाब गुलेतरसे कही जिनके बदन थें॥ 
पज्ञमुर्दा वोह गुल दबके हुए ख़ाकके नीचे। 
ख्वाबीदा है, खारो-खसो खाशाकके नीचे ॥ 
' जो कुछ थे कभो थे, सगर अब कुछ भी नही हे । 
टूटे हुए पिजरेसे पड़े ज़ेरे-ज्रमी हें॥ 
आ्रापका नज्मगो शायरोमे बहुत बुलन्द मत्तेवा है। कभी-कभी गजल 
भी कह लेते है । आपकी गजले नैतिक और पवित्र प्रेमसे श्रोत-प्रोत होती 
है। चन्द अ्रञआर मुलाहिजा फरमाये-- 
ऐ.. हमरहाने-दस्ते-मुहब्बत' |. बढ़े चलो।- 
अपना तो पाये-शोक सलासिलसें' रह गया।॥ 


अँधेरी छतोसे; चमगीदड;  सजे हुए, उद्यान वाठिकाये; 
"प्रेममार्कके साथियो;। . जंजीरमे। 


रद 


शेर-ओ-सुखन 


ऐ दिल * यह क्‍या फ़सुददंगी! आगाज्े-इश्कर्में । « 
गुल क्यों तेरा चराग्र सरेशास हो गया।॥। 


हो दोरेगम कि अहदेखुशी दोनों एक हूं। 
दोनों गुज़ब्तनी हे खिज्माँ क्या, बहार क्या॥ 


समभमें आया न राज़ेसनजुत ज़रा भी सुरतगरे अजलका"। 
बना रहा हे मिटा-सिटाकर, मिटा रहा हे बना-बनाकर ॥ 
अगर हूँ मंज़्रे-सर बुलन्दी तो दुर नज़रोंसे कर बुलन्दी। 
कि ओज' शस्सो-क्रमरने पाया है सरको अपने भुका-भुकाकर ॥ 


हं-है ! किसीकी बज्म मुझे याद आगई। 
वाइंज़ खुदाके वास्ते ज़िक्रे-जनाँ न छेड़ ॥ 
दुनियामें ऐ ज्ञबां ! रविशे-सुलह कुल न छोड़ । 
जिससे किसीको रंज हो ऐसा घयों न छेड़ ॥ 
हमदस ! कहों न हसरते-उवाबीदा जाग उठे। 
ऐयामे-हुस्पोइदककी फिर दास्ताँ न छेड़ ॥ 


किससे सुनूं ? जो तुम न करो बात प्यारकी । 
फिससे कहूँ ? जो तुम न सुनो माजराये-दिल ॥ 


हँ सुबह और आज परीशाँ अभीसे हूँ । 
यादी शर्वे-फिराकके सामाँ अभोीसे हे ॥ 





भुर्कायापन;  प्रेमके प्रारम्भमे;. नाशवान,._ कला-मेंद; 
'विधाताका; 


उच्चता, उन्नति; सूर्य-चद्धने; 'जन्नतकी चरचा । 


महरूम ६७ 


फोहो-सहरा-ओ-साहिले-दरिया । 
बे ठिकानोके सो ठिकाने हे ॥ 


चचूँ तेरी आतिशे-इश्कसे यह सजालो-ताब कहाँ सुझे। 
मेरे दिलका और तेरे हुस्तका, हैँ खसो-शररका' सुआमलाप॥ 


नज़रकर खन्‍्दये-गुलपर' रियाज़े-दहरसें' गाफिल ! 
मनिहायत मुख्तसर है, जो घड़ी हैँ या मसरंतक्ती' ॥ 


। बाद तकें-आरज़्‌ बेठा हैँ क्या मुतमइन'। 
॥ हो गई आसों हरइक सुश्िकिल ब-आसाली मेरी ॥ 


शबे-फ़्रकतकी दास्तां है तवील' । 
नीद अलमुख्तसर नहीं आती ॥ 


खलिशने' दिलको मेरे कुछ मज़ा दिया ऐसा। 
कि जमा करता हूँ से खार आशियॉके लिए ॥ 


तुम्हीसे ली है सबाने भी झोखिये-रफ़्तार । 
चरागे-गौरेगरीवाँ. न क्यो बुझाके चले ? 
रहेगी हाजते-शरहे-जफ़ा' न महदझ्वरमें । 
इसी अदासे जो तुम सामने खुदाके चलें॥ 


परवेल-जगल, . दरियाका किनारा; प्रेम-अग्लिसि;।. फूँस- 

आगका , “फू्लोंकी मुसकानपर , 'ससाररूपी उद्यानमें; 

“सुखकी, खुशीकी, अशभिलाषाओके त्याग करनेके बाद; 

'निश्चिन्त; “बडी, चुभनने, . कांटे, “चालकी 

4 चचलता; कब्रोके दीपक, “अ्रत्याचारोका भाष्य करवेकी 
ग आवश्यकता 


७ 
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दिखाई देते ह॑ खूबोंके ऐन भी अच्छे। 
कि चाके-दामने-गुलकों नहीं रफू फरते॥ 


कोई सोता हो जैसे डबती किश्तीके तख्तेपर। 
अगर कुछ हे तो बस इतनी हूँ इस दुनियाकी राहत' भी ।४ 


किस मुँहसे जाके शिकवये-जोरो-जफा' करें। 
मरते हैँ और उनकी पशेमानियोंसे हम।॥॥ 


हो जाते है दोरे-आशिकीमें । 
हालात तमाम नामुआफ़िक ॥ 


* अब जहाँमें उनकी क़बरोके निश्ञाँ मिलते नहीं । 
उम्रभर जो फिल्रे-तसख्रीरे-जहाँ. करते रहे ॥ 


पहलूमें दिल हूँ दर्दकी दुनिया फहे जिसे। 
पर इसकदर उजाड कि सहरा कहे जिसे ॥ 
चोह रोबे-हुस्तन था कि वन आई न हमसे वात । 
यू हाले-दिल कहा कि न कहना कहे जिसे ॥ 


साकी ! तेरा अक्से-रख है वरना-- 
सहवा रगीं न जाम रगों॥। 


जिनकी तकदीसकी'" खाते है फ़रिक्ते भी कसम । 
हम गुनहगारोमें होते है वोह इन्साँ पैदा ॥ 





'सुख-चेन , अ्रत्याचारोकी शिकायतें; 'ससार-विजय ; 
'शराब; प्याला;। पविन्नताकी | 


महरूम €ह 


ज्ञीस्तकी' दुश्वारियोंने यह तो अहसाँ कर दिया। 
मोत-सी मुश्किकको मेरे हक़में आसों कर दिया।॥॥ 


किस सुंहसे शिकवा उनके ने आनेका कीजिये । 
जब जा सके न उनके न आयेपे जाँसे हम ॥ 


जमाना खाकसारीका' नहीं, खुद्दार' बनकर उठ । 
मिटा धोह राहे-मज़िलसें जो बेठा नकक्‍्शे-पा होकर ।॥॥ 


क्षिन्दगी नाकासियोंकी इक मुसहछूसल' दास्ताँ। 
मौत क्‍या है ज़िन्दगीकी दास्तॉका खात्मा॥ 


दर्दे-दिल, सोज्ञे-जिगर, अशके-रवां, दागे-फिराक 
सच तो यह है आपके अहसों हे मुझपर बेशुमार ॥॥ 


| तेरी नज़रोंसे गिर जाना, तेरे दिलसे उतर जाना। 
यह वोह अफसाना है, जिससे बहुत अच्छा हें मर जाना ॥, | 


जो तू गमख्वार हो जाये तो गस क्‍या ? 
जमाना क्या ज्मानेके सितम कक्‍्या।॥॥ 


हविसे-गुलमें बढ़ाया न कभी मेने हाथ । 
न किसी खारसे उलभका कभी दामन मेरा ॥ 
'जीवचकी । 
इसी भावको एक शायरने यूँ नज्म किया है--- 
नियाज्े-इइकमें खासी कोई मालूम होती है । 
तुम्हारी वरहमी क्‍यों बरहरी मालूम होती हे ॥ 
नम्नताका; स्वाभिमानी, चरणचिह्न, त्रमबद्ध 
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कहा अकसानये-हस्तीका आगाज । 

सुनाते आये हे सब दरमियासे ॥ 
तुभसे राहत छीन ली जायेगी कल उसके लिए । 
ऐ दिले-राहृततलब ! जो तालिबे-ईज़ा है आज ॥ 
बादेबहार ! तुझसे उमीदे-निद्यात क्‍या? 
बस इस क़दर कि ज़स्से-कहनकों हराकरे॥ 
महफिलमें उनकी ग्रेर हे, जलिये कि बेठिये ? 
'महरूम' ! देख शसअको, यानी कि जलके चल ॥ 


२२ अगस्त १९५३ ] 
-“निगार जनवरी १९४१ 





दु खोके इच्छुक । 





रक्ीय, उदू , गैर 


हकड जे अं अ 
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मोहन ताजवर नजीबावादी उर्दूके बहुत बडे हितेषी, प्रसारक और 

प्रामाणिक विद्वान थे। आपके निधनसे उर्द-ससारकी बहुत अधिक 
हाति हुई है । आप जीवन पर्यत उर्दूके प्रसार, निर्माण, और नोक-परूक 
निकालनेमे लगे रहे । 

आपका पूरा नाम अहसानअलीखाँ और उपनाम ताजवर' था। 
उत्तर-प्रदेशके बिजनौर जिलेकी तहसील नजीबाबादमे आपका १८६४मे 
जन्म हुआ । देववन्दके प्रसिद्ध मुस्लिम विद्यालय दारुल अलूम की अरबी- 
फारसी और मजहबी, शिक्षामे पारगत होनेके वाद १६१४ ई०मे २० वर्षेकी 
अवस्थामे आप लाहौर तज्ञलके गये और वहाँ ता-उम्र साहित्य-सेवा करते 
रहे । पजाबियोकी कट्टर प्रान्तीयताके कारण आपको पग-पंगपर विघ्न- 
वाधाओने घेरा, पंरन्तु आप मर्दानावार मैदानमे डटे रहे और अपने 
लक्ष्यकी ओर वरावर बढते रहे । पजावमे 'उर्दू-वीलो' आन्दोलनके झ्राप 
सुख्य प्रेरक थे । आपने अपने विचारोके प्रसारके लिए मखजन, हिंमाय॑, 
शाहकार-और अ्दवी दुनिया-जैसे प्रसिद्ध पत्रोका सपादन, प्रकाशन किया । 
आपके आलोचनात्मक, गवेपणात्मक, खोजपूर्ण ऊछेखो और साहित्यिक 
निवन्धोको बहुत चावसे पढा जाता था। पजाव यूनिवर्सिटीसे आपका 
सदेव सम्बन्ध रहा । आपके अनेक शिप्य पाकिस्तान और भारतमे ख्याति- 
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प्राप्त साहित्यिक विद्वान हें । आप आत्म-विज्ञापनससे सदैव बचते रहे । 
यहाँतक कि अपने कलामका सकलून तक नही छपवाया। शिष्योको 
आस्मानमें चढा दिया, परन्तु स्वय एकाग्र होकर कार्य करते रहे । 

मन वहलावके लिए कभी-कभी शेर भी कह छेते थे । नमूनेके तौरपर 
चन्द शेर दिये जा रहे हे । उर्द-ससारमे आपका मत्तेंवा गद्य-लेखक और 
सम्पादकके नाते बहुत बुलन्द है । 


अब आप बनेंगे अपनी दुनिया । 

दुनिया तुझे भूल जायेंगे हम॥ 
गसकी तनहाईमें जब बोह ख्वाबे-हसीं याद आता है । 
यूँ ही बेठे-बेंठ दिलको जाने क्‍या हो जाता है ? 


तेरी मुहब्बतमें मेरे चेहरेसे है नुमायाँ जलाल' तेरा । 
हैँ तेरे जलवोंमें मह॒व' ऐसा कि तेरा आइलादार हूँ में ॥ 


अहले-चमनको कंदे-कफसकी हूँ आरजू। 
सैयादसे भी बढ़के सितम वागबाँके हें ॥ 


यह लुटी हुई-सी बहार क्यों है, कहाँ वह जाने-बहार हैं ? 
यह चमनसे कौन चला गया, कि कली-कलीको फ़िश्ञार हूँ ? 


महफिले-हअआ भी सूती नज़्र आती हूं मुझे। 
ढूँढती हे जिसे नज़रें, वही महशरमें नहीं ॥ 


हैँ मेरे खाकके ज़रोंसें फिर नमूदे-हयात। 
कहीं उन्हें तो नहों याद आ रहा हूँ में ? 





'प्रकट, 'रूप-गौरव; लीन; 'प्रतिविम्ब; 'सिकुडी हुई-सी हे । 
जीवनके चिह्न । 


ताजवर नजीवाबादी १०३ 


् 
भुहब्बद आह, मुहब्बतकी ज़िन्दगी सत पुछ। 
बडी मुसीबतोंमें मुब्तला रहा हूँ में 


सान लिया कि ताजवर ! वोह नही अख्तयारसें । 
कहिये तो अपने दिलप है, आपको अख्तियार क्‍या ? 


सच दिल बदला, न दिलकी आरज़ू बदली न वोह बदले । 
से कंसे ऐतबारे-इन्कलावे-आसमाँ कर हूँ? 
सबब हर एक सुभसे पूछता है मेरे रोनेका। 
इलाही सारी दुन्रियाकों से क्योकर राज़दोँ कर हूँ? 


खलिशे-इश्क' सिटेगी सिरे दिलसे जबतक। 
दिल ही मिट जायेगा, ऐसा नज़र आता है सुर ॥ 


मलामतगरो ! उनको ज्िदपे तुम्हारी। 
नही भी अगर चाहता, चाहता हूँ॥॥ 
खुदा मुभकों तुभसे ही महँरूम कर दे। 
जो कुछ और तेरे सिवा चाहता हूं ॥ 
नज़रभरके जो देख सकते हे सुभको। 
में उनकी नज़र देखना चाहता हूँ॥ 


बस इतनी दाद देना बाद भेरे मेरी उल्फतकी। 
कि याद आऊं तो अपने आपको तुम प्यार कर लेता ॥ 


खुद्दारिये-जुनूँने न जाने दिया वहाँ। 
कफम्बस्त राहे-दोस्तमें दीवार हो गई ॥ 





'घिरा हुआ, “भेदी; प्रेम-चुभन । 
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सिंटा ने मुभको मुहब्बतकी खुद-फ़रासोशी। 
कि अपने भूलनेवालेकी यादगार हूँ में॥ 


कहीं रुसवा न हो अब शाने-इस्तगना मुहब्बतकी' 8 
मेरी हालत तुम्हारे रहमके काबिल न॑ बन जाये ॥ 


यह सितम ? क्रैदे-कफसमें सेयाद ! 
किसने पूछा था बहार आई हे? 


५ जनवरी १९५३ ई०] 








'मपनेको भूछ जानेकी स्थिति; प्रेमकी वेपरबाहीकी गान ॥ 
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मौत मुहम्मद इसहाक 'अलूम' मुजफ्फरनगर निवासी है। आप 

अल्लामा सीमाब' अ्रकबराबादीके सुयोग्य शिष्य हे । अपने जीवन- 
कालमे ही अल्लामा सीमावने आपको मसनदे-उस्तादी अता कर दी थी । 
उस्तादकी वृद्धावस्थामे आप ही अपने गुरु भाइ्योके कलामका सशोधन 
करते रहे हे और उनकी मृत्युके बाद भी यह कम चालू है । आपके अपने 
शिष्य भी काफी हैं। आपके सशोधन बहुत मार्कके होते है। आपके 
एक शिष्य श्री कुलभूषण जैन कौसर' डालूमियानगरमे कयाम फर्माते हे । 
मुझे उनके कलछामपर आपकी दी हुई इसलाहे देखनेका इत्तफाक होता 
रहता हैं। उस बिनापर मुझे कहता पडता है कि आप अपने शिप्योके 
साथ बहुत ही सहृदयताका व्यवहार रखते हे और उन्हे काफी प्रोत्साहन 
देते रहते हे । बतौर नमूना चन्द इसलाहे यहाँ दी जाती हे-- 


कोसर-- वागे-हस्तोमें सबक फूलसे लें अहले-नज़र । 
जिसने की उच्च तबस्सुमसे बसर खारोमें॥ 


अलूस-- बागे-हस्तीमें सबक गुरूसे लें अहले-शिकवा । 
जिसने हेँस-खेंलडके की उम्र बसर खारोमें ॥ 


हु 
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थ्ड्ज आफत हूँ दमभरका सकूँ भी राहे-उल्फतमें । 
जो हर मंज़िलपे ठहरे, वोह हमारा हमसफर क्यो हो॥ 


है उन्हीका अद्से-रख हर जलवये-देरो-हरम'। 
किस तरह फिर इस्तयाज़े-कुफ्रो-ईमा' कीजिये ॥ 


सब ही निगाहमें रहे अपने हों या कि गर हो। 
महफिले-नाज़में तेरी ऐसा निज्ञाम चाहिए ।॥ 


वहुत-से व्यक्ति ऐसे भी हे जो ईश्वरोपासनामें तो लीन रहते है, मगर 
उसके बन्दोकी उपेक्षा करते हें। ईब्वरको पतितपावन, दलितोद्धारक 
कहते नहीं थकते; परन्तु स्वयं पतितो एव दलितोसे घृणित और दुर- 
दुरका व्यवहार करते है। इसी भावनाकों लक्ष करके सर इकवालने 
फ़र्माया था-- 


खुदाके बन्दे तो है हजारो, बनोमें फिरते हे मारे-मारे । 
में उनका वन्दा बनूँगा जिनको, खुदाके बन्दोसे प्यार होगा ॥। 


इसी भावको देखिये अलम'” किस खूबीसे व्यक्त करते है --- 


है फर्ज तुकपे फकत बन्दये-खुदाकी तलाश। 
खदाकी फिक्र नं कर, वोह मिला, मिला न मिला ॥ 


भ्ज 


तलाझो-जुस्तजूकी सरहदें अब खत्म होती हे । 
खुदा मुभकों नजर आते लगा इन्साने-कामिलमें ॥ 





प्यैन, मन्दिर-मजसिदका चमत्काट' , पर्म-प्रवर्ममें भेद-भाव; 


'प्रवन्थ-व्यवस्था |: के 
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अ्त्याचारी शासकोको देखिये' अलम साहबने रगे-तगज्जुलमे कितनी 
बडी चेतावनी दी है-- 


फहीं यही न हो बुनियादे-इनकलाबे-चमन । 
चसनकी ख़ाकमें यूं खाके-आशियों न मिला ॥ 


<_4दि तू तानये-उफ्तादगी' पाबस्दे-मुश्किलकों । 
यह उद्ठा तो उठेगा साथ लेकर तेरी महफिलको ॥॥ 


अटूरदर्शी अथवा गलत नेताके कारण जनता आपत्तियोके भँवरमें 
फेस जाती हैं। फिर भी वह अज्ञानवश उसके चगुलसे निकलनेका प्रयत्व 
नही करती । जो व्यक्ति नाखुदाकों' खुदा समझ ले, उसके दुर्भाग्यका 
उपाय भी क्‍या ? 


नाखुदाकों से खुदा उस वक़्त भी समझा किया | 
जब मुझे खुद नाखुदाने ज़ेरे-त्‌फों कर दिया॥ 


लेकिन अलम' साहब इसका भी उपाय बताते है । यानी आप जहर- 
की दवा जहर बताते हे-- 


“और भी आसान होगी राहकी दुश्वारियाँ। 
हर अमीरे-कारवॉको' राहज़्न' होने भी दे॥ 


अछम' साहवके इश्कका तसव्बुर मुलाहिजा फर्माये-- 


में अब वाकिफ हुआ हूँ, है कमाले-इशक वोह मज़िल । 
जहाँ इन्सानकों महसूस होती है कमी अपनी ॥ 
॥एएररभशणणजञ 
 खस्ता हालतके ताने, असहाय स्थितिमे पडे हुए को, छाचारको; 
'कैवटको, मल्‍्लाहको, ात्रीदलके नेताको, “लुटेरा । 
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कहाँ वोह ऐ 'अलूम' ! रंजे-हयाते-आशिकी' समझे। 
जो मर जाता मुहब्बतमें कमाले-ज्िन्दगी समझे॥ 


वेनियाज़ी थर-थरा उठठी मिज्ञाजे-हस्नकी । 
दिलने जिस दस बारगाहे-इश्कमें' सजदा किया ॥ 


अक्सर गजलमे वर्णित आशिक अपनी वफाओ्रोकी तारीफे और 
माशूकके जौर-श्रो-तगाफुलकी शिकायते करते हुए नहीं थकता था। 
लेकिन वत्तेमान युगमे गज़लका लबोलहजा बदल गया है। भ्राजका 
शायर दूसरो के छिद्वान्वेषण करने की अपेक्षा स्वयं अपनी त्रुटियाँ खोजनेका 
प्रयत्व करता है-- 


मुभो क्‍यों छोड़ जाता बेसहारे दस्ते-गुरवतरमें' । 
ज़रूरत कुछ अगर महसूस करता फारवाँ' मेरी ॥ 
कुछ नीति पूर्ण शेर : 


हुआ करती है दुश्वारी ही से आसानियाँ पेदा। 
बड़े नादान है, मुश्किलको जो मुश्किल समभते है ॥ 


गमो-इशरतके' हर पहलको रखते है, निगाहोमें । 
अजलसे जो मअआले-ाविश्ञेआलम समभते हे ॥ 


खाकसारीका' हूँ गाफिल ! बहुत ऊँचा मर्तवा । 
यह ज्ञमी वोह है कि जिसपर आसमाँ कोई नही ॥ 





'प्रेमीजीवनकी व्यया, उपेक्षा, प्रेम-मन्दिरसे;। प्रणाम; 
अआात्रा-मार्गमे, परदेशमे,  पात्रीदल;. दुसनयुखके, . सृप्दिफ 
प्रारम्भसे; 'ससारचक्रका कारण; नम्नता, सेवाभावका । 
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बन सके तो शसमअ बनकर रोनके-काशाना' बन । 
चरना जलकर दफअतन खाकिस्तरे-परवाना बन ॥ 


ज्षेब देती नहीं इन्सानको तलखीये-कलासम । । 
गुफ्तम॒को सबबे-बरहसी-ए-दिल' न बना॥ 


बेफायदा है, सजदागुज़्ारी' सुबह -ओ-शाम । 
जब दिल ही भुक सका न सरे-बन्दगीके साथ ॥ 


हदसे ज़्यादा चमने-दहरमें' उड़नेवाले | 
देगी धोका तुभो बेज़ाब्तए-परवाज़्ञ कही ॥ 


तलबसें दोनों आलूमकी झुका रदखा है दयों सरको ? 
यह रस्मे-वन्दगी इक दिन अज़ाबे-दायमी होगी ॥ 


वोह अपने हर क़दमपर है कामयाबे-मंज्िल '। 
आज़ाद हो चुका जो तकलीदे-कारवॉसे' ॥ 


ऐ सहवे-निश्ञाते फ़स्लेगुल''! अंजामे-खुशी' गम होता है । 
फूलोंकी तरह जो हँसते हे, इक रोज़ वोह गिरियॉँ” होते हैँ ॥ 


तदबीर' ही तेरी नाकिस'' थी, तददीरको तू इलज़ास न दे । 
कर सक्न ज्रा, कारे-पुश्किक', सब वक़्तपर आसाँ होते हे ॥ 


मकानकी शोभा, या प्रेमदीपप॑ जरूकर पतगेकी खाक बन; 
भा, कटु वचन; “हृदयको चोट पहुंचानेका कारण; 
नतमस्तक होकर ईइवरके आगे गिरना, “ससाररूपी उद्यानमे, 
'वेसोची-समझी उडान; अभिलापषामे, “इहलोक-परलोककी, “दिखा- 
वटी उपासना, “स्थाई परेशानी; सफलयात्री, “यात्रीदलके अनु- 
करणसे; “'सुखमें तल्‍लीन मौसमी फूछ ! 'खुशीका परिणाम आखिर, 
“रोते है; “पुरुपार्थ, “व्यू, हीन; कठिन कार्य । 
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उनको तो जगाया सोते थे, जो राहमें ऐ फरियादे-जरस' ! 
जो चलते-चलते सोते हे, उनको भी जगाना आता है? 


तू खुद रहवर हे, खुद गॉगेजरस है, खुद ही मज्ञिल है । 
मुसाफिर ! फिर यह तकलीदे-अमीरे-कारवाँ कब तक ? 


सूरते-नक्शे-रहगुज़्र' आजिज्ञी' अध्तियार कर। 
अशेकी” रफ़्मुतोपे” गर तुझको मुकाम चाहिए॥ 
चन्द भिन्न-भिन्न रगके शेर 
जहाँमें सोज़े-मुहब्बतका त्जुमाँ न मिल्ला। 
ज़बाने-शसमअप परवानंका बयाँ न मिला ॥ 


कहाँ था नब्जशनासे-चमन वोह दुनियामें। 
बहारेगुलमें जिसे पहलुए-खिज्ाँ न मिला ॥ 


से रहनेजत् हैं, तु अख़्तवारका मालिक। 
मेरे फसानेसे यह अपनी दास्तां ने मिला॥। 


अज्ञलसे गर्मेसफर हूँ, मगर मुझे अवतक। 
बिछड़ गया था मे जिससे, वोह कारवाँ न मिला॥। 


कफसमें और नशेमनर्में रहके देख लिया। 
कहीं भी चेन मुझे ज़रे-आततमाँ न मिला॥ 





'यात्रीदलके ऊँटके गलेमे बेची घण्टीने, .. परथप्रदर्णकक, . धण्दीकी 
आवाज, यात्रीदलके नेताका अनुकरण, पदचिह्लोफी तरह; नम्नता; 
वाकाशकी, ऊँडाइबोमे । 'शेम-ज्वाछाका;।  बतानेवाल्य । 


ज# आज 
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सभीने उनसे कहा हश्नमें फ़सादयें-दिल । 
शुभे यहा भी अल्स सोकये-बयों व सिला॥ 


हरेक नवक्‍्शे-क्द्स रोज़े-हआ देख लिया । 
तलाश जिसकी थी मुझको वोह बेवफा न मिला ॥ 


डर ऐ सुनअुर्मा ! यही था मुभमें-ठुकमे इस्तयाज़ । 


तेरा कंज्जा था जहाँपर, सेरा कब्जा दिलपे था॥ 


न देख इन गहरी चद्धरोसे मुझे ऐं देखनेवाले ! 
। भरम खुल जायगा जालिम ! सेरे जज्बाते-पिन्हॉका ॥ 





दवा रक्‍्खा है सीनेमें जिसे तेरे असीरोने। 
कभी गुलशनमे वोह नाला' कफसकी दास्तां होगा ॥ 


से नालए-दिलसे काम हलूँगा मुीसे होगा यह कास भेरा। 
सबाको' हु क्या ग़रज़ कवि उदतक वोह लेके जाये पयाम मेरा ॥ 


जो ड़बना हो तो काफी है एक जॉँसू भी । 
तेरा कुयूर कि तू गर्के-आब हो न सका ॥ 


अब बयाबोंसे गुलिस्ताँकी तरफ जायेगे क्‍या ? 
तेरे दीवाने फरेबे-रंगो-बू खाउंगे क्‍या? 
मुस्तकिल कोई थे देगा क्या सदते-प्तोज्ञे-ड्इक ! 
९ 


जितने परवाने हैं सब ही जलके मर जायेंगे क्या ! 
'धनिक, अन्तर, भेद; अन्तरग भावनाओका;  कैदियोने) 
रुदन, आह; हवाको; “सन्देश; 'पानीमे डूब ने सका । 
पल 
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सुन चुके जब दास्ताने-दर्द तो कहने हूग्े-- 
“ओर भी इसके सिवा कुछ आप फरमायेंगे क्या ?”? 
आशियाँ जिनका है ज़ेरे-आतिशषे-गुल बागवाँ! 
हमलाहाये-बकॉबाराँसे! वोह घबरादेंगे क्‍या ? 
दारपर दुनिया चढा ही देगी क्या मंसूरको ? 
वाकिफानेराज़ सब खामोश हो जायेंगे क्‍या ? 


वोह कहाँ ललज्ज्ञते-सोज्ञेगमे-पिन्हा समभा ? 
हिज्सें जीनेसे मरनेको जो आसाँ समझता ॥ 
ज़र्रा-ज़रा था चमन अक्सेरुखे-लेलासे । 
कंस दीवाना गुलिस्ताँकोी बयावाँ समभा॥ 


उस दित्र अल्म को फितरते-गर्मा' मरहमत हुई । 
जिस रोज़ यह ज़मीन बनीं, आसमाँ बना॥ 


हमारी ख़ाकसारी वादमुर्देन भी नुमायाँ हें। 
गलीमें उनकी उडता है, बहुत नीचा गुवार अपना ॥ 


बहरे हस्तीका अज़लसे हूँ दनावर' लेकिन । 
आजतक वाकिफे-राज़े-तहे-दरिया न हुआ ॥॥ 
नज़भमें' बहुत धीमी जुम्बिशें नफसकी हूं । 
हैँ करीब मंज्ञिकके आज कारवाँ अपना॥ 


परफिशानीका कफसमें मुझे मौका ने मिला । 
नोच डाला मेरे संयादने जी पर निकला ॥ 





'विजली-व्पषकि आकंमणःसे, दुसी स्वभाव, प्रदान; 
अनादिकालसे , “परिचित, निदीके अन्तस्थलसे परिच्रित; 
श्राणान्तकालमे;  इन्द्रियाँ शिथिल हो रही हूं; उड्डानका । 
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देखिये अब कौन-सा तूफाँ जगाता है हमें। 
मुंह छुपाके सो रहे हे दामने-साहिलसे हम ॥ 
सामने मंज्ञिल हैं और आहिस्ता उठते हे कदम | 
पास आकर हो रहे हे दूर फिर मज़िलसे हम ॥ 
कामयाबीसें भी हू नाकामयाबे-ज्ञिन्दगी । 
ऐन मज़िलपर नहीं है, आइना' मंज्ञिलसे हम ४ 


सज़ाकंगम न पेदा कर सका से उनकी फितरतसें । 
सुनाई बागवालोंको कफसकी दास्तों बरसों ॥ 


तेरी मरज़ीपे छोड़ दूँ किस तरह तुफानमें किश्ती ? 
तुझे ऐ नाखुदा ! नावाकिफे-साहिल समभता हूँ ॥॥ 


कोई रिन्दोके इस ज़र्फो-नज़रकी' बुसभ्ते देखे। 
हर॑इक दूटे हुए सागरको जामेजम समभते हे 0 
निसारे-शमअ्‌ होकर बज़्ममें कहते हे परवाने-- 
“कोई समझे न समझे, हम सअाले-ग़्म समभते हे” ॥ 


जो बयाने-इश्क भी समझे, जबाने-हुस्स भी। 
आपकी भसहफ़िलमें ऐसा, राज़दों' कोई नहीं ॥॥ 


चफाके परदेसें क्या-क्या जफाएँ देखी हे। 
निगाहे-लुत्फपर अब मुभको ऐतमाद' नहीं ॥॥ 
मुस्ते यकी है सगर दिलको क्‍या करूं कवि उसे। 
किसीके वादये-फ़रदाप ऐतमाद नहीं ॥ 


'नदी- तटसे, परिचित, *दृष्टिकोगकी*.. उदारताएँ; 
“जानकार, भरोसा; भविष्यके वायदेपर। 
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नज़र हेरों, जबाँ बहकी हुई-सी। 
यह आप आख़िर कहाॉँसे आ रहे है ? 
 बयाँ ,करके सबब जोरो-जफाका। 
वफाओंकी सेरी शरमा रहे हं॥ 


दिलके इत्मीनानका यूँ हो कोई सामाँ करें। 
ऐतबारे-इनक लाबें-गदिशे-दौरों करें ॥ 
मेरी तूफ़ॉशनासी नाखुदा ! मुझको बचायेगी। 
थे 3 ७5 मंगाहे: भें किक पैजे. ० लेता हे, 
से तूफाँस निगाहे-मोजे-तु्फों देख लेता हूँ॥ 
क्ैदमें भी है सबयस्‍्सर ऐ जुनूँ ! लुत्फे-चमन। 
खूनके छींटोसे श्षिन्दाँकों' सजा देता हूँ से ॥ 
दिल मेरा बहलता है, तेरे ही तसव्बुरसे'। 
इकके नतीजोसे गरचें आइना हूँ में॥ 
नही. आदाबे-जुनूँसे यह बहारेवाकिफ । 
वरना गुल बागसें यूं ताक गरेबाँ कर दें ? 
मेरी परवाज्ञ दया आये नज़र तुमको चमनवालो ! 
तसब्चुरमें जो उड़ता हो, वोह महदूदे-नज्गर क्यों हो ? 
मिली तो क्‍या मिलो संयाद ! ऐसी आज्ञादी । 
जब एक शाजे-नशेमनवे अस्तयार न हो॥ 
हम अपने दिलकों महफूज़े-तमन्ना क्यों न रहने दे । 
यह इबा कतरा छह, सरगुश्तये-आहो-फुर्णोँ क्यो हो ? 





'कारागारको, अ्यानसे, चिन्तनसे, परिचित; 
'आह-रदनसे दु सी। 


+फ ि्लाओ 


हर 


अलूम मुजफ्फरनगरी ११७ 


बदनसे रूह जाती हैँ तो दिलकों साथ ले जाये। 
अमत्वत इश्क है जिसमे, वोह हिस्सा रायगों' क्यो हो ? 


दिलको बना हरसनशञ्ञी', तौफे-हरमों नहीं, न हो। 
सानीये-दन्दगी रुमझ, सुरते-वन्दगी' न देख ॥ 


न पूछ उसके तहुम्मुलकी' बुसअतें' सैयाद ! 
कि दसें-ज़ब्ते-फ़ुगों,, जिससे ज्षेरे-दाम लिया ॥ 


कहीं बिजली, कहीं गुलची, कहाँ सैयादका खतरा। 
फले-फूलेगी इस गुलशनसें शा्े-आशियाँ क्योकर।॥॥ 


तबज्जह” सर्फ करता वाकई गर नाखुदा' अयनी। 
तो क्यो साहिलसे टकरा करके क्विश्ती डूबदी अपनी ॥॥ 


जुनूंवालोकी उरियानीपे'' यूँ हँसना नहीं अच्छा । 
सनायें खेर अयने पेरहनकी पैरहनवाले ॥ 


है ज्ञाहिर उसपे चसनकी हकीकतें जिसने-- 
शगुफ्ता"' रछाल-ओ-गुलका सजाल' देखा है ॥ 
नही हैँ दिलसमे तमनत्ये-दस्ल तक बाकीं। 
फिराके-बारझें. इतना घलाल देखा हैं ॥ 





“व्यर्थ नष्ट; 'कावेमे लीन कर तीर्थेकी प्रदक्षिणा; 
“उपासनाका तात्पय्य , “वाह्य उपासनाश्रोको, 'बरदाग्तकी, 
सब्रकी, विशालता; आहको रोकनेका पाठ; जाल्‍रूमे, ध्यान, 
“देता; “मल्लाह, “फटेहालपै, नन्‍्ततापै, परिघानकी, लछिवासकी; 
“खिले हुए, “परिणाम । 


११८ 


शेर-ओ-पुश्धन 


सुना है फिर वोह सुनने आ रहे हे, दास्ताँ मेरी । 
इलाही आज दो रंगे-असर छाते जबाँ सेरी ॥ 


जंजीरे-आहनीको' समभते थे शास्रे-गुल । 
वोह हौसले शिकस्ता दिलोंमें कहाँ रहे ? 


ज्ञषफः उस कतरये-वाचीज़का देखे कोई। 
ऐन दरिया हो मगर, सूरते-दरिया मन बनें ॥ 
ग़रक॑ हो-होके कई बार तो उभरे लेकिन। 
फिर भी हम राज़शनासे-तहे-दरिया ने बने ॥ 


“-सलूसबीरलू 


थके-माँदे भी मज़्िलूपर पहुँच जायें ब-आरानी । 
कोई तदबीर' ऐसी ऐ अमीरे-कारवां ! कर ले॥। 


सुभको न॑ देख शानेकरमपर निगाह कर। 
मुझसे खता हुई हैँ, मगर वेबसीके साथ॥ 


मंज़िले-अर्शप दम लेनेको ठहुझेँ तो मगर, 
दम भी लेने दे मुझे लक्ज़ते-परवाज्ञ कही ॥ 


हरइक ज़रेंमें जिसके सकड़ों गुल्शन हैँ पोशीदा । 
जुनंकी राहमें ऐसा भी इक वीराना आता हूँ ॥ 


जा पहुँचता मंज्िले-मकसुदपर अबतक अलम!। 
छफारवाँकी खिल्ओे-मंज्विल गरामज्न होने भी दे ॥. 





'लोहेकी ज़जीरकों; 'होसछा, 'दरियाके भेदी, दयालुताके मरत्तंबे- 
पर । 


अलरूस मुजफ्फरनगरी 


सुभे मुस्तहके-अमानते-गमो-दर्दे-डइक बना दिया। 
यह था ऐदसादे-वफा उसे, फकत एक मुच्ते-गुवारपर ॥ 


नाखुदा डूब चुका, नाव है गर्क-तुफों। 
हाय किस वक़्त मुझे यादे-लुदा आती हैँ ॥ 
वोह समझते हे गुलिस्तॉमें चटकती हुँ कली । 
टूटनेकी जो किसी दिलकी सदा आती हे॥ 


मेरी खुद्दारिये-बहशतपे तनकीदें बजा लेकिन-- 
न देखा तुमने अपने इन्तज़ामे-जन्नेमहफिलकों ॥ 


आदाबे-गुलिस्तों फ़र्ते सही, ताईदे-जुनूँ भी वाजिब है । 
क्या जाने बहारें कब आयें, हम चाक गरेबों होते हे ॥ 


शब-रोज़ मुहब्बत सीनेमें, पोशीदा अग्चे है, फिर भी-- 
आहोमें लरज़ते रहते हे, अइकोसे नुमायाँ होते हे ॥ 
रुकते हे कही दीवारोसे, थमते हे कहीं जंजीरोसे । 
इज़हारे-जुनूपर आसादा जब कंदिये-ज़िन्दा होते है ॥ 
जी भरके तड़प लेने दे उन्हे, रह-रह॒के ज़्रा जलते दे उन्हे । 
ऐ शमसअकी लौ ! यह परवाने इक रातके मेहमों होते हे ॥ 
शिकिस्ता सोख़्ता भी और ख़िज्योंदीदा भी हे लेकिन -- 
ग़तीसत हैँ चमनमें सेरी शाखे-आशियाँ फिर भी ॥ 


मिलेगा लुत्फे-आज़ादी उन्हे क्‍या मौसमे-गूल्सें ? 
कफससे छुटकर गुलशनमें जो बेबालो-पर आये ॥ 





आलोचनाये । 


११ 


्आ 


रे 


२ 


गर-ओं-मुखन 


बहारे-गुलका मुज्नदा' या नवीदे-वस्ले-जानाँ हो । 
मुसीबतमें कोई शय वजहे-राहत हो नहीं सकती ॥॥ 
हकीकत वोह मआले-इश्ककी क्या खाक समभेंगे ? 
हमारे हालसे भी जिनको इबरत हो नही सकती ॥ 


फूलोंसे पुछिये मन सितारोसे पुछिये। 
दिल क्या हैँ अइ्के-ग़मके शरारोसे पुछिये ॥ 


तालिवे-इकक न था हुस्न, तो वह मेरी तरफ।॥ 
मुल्तफित क्‍यों हुए पैगामे-नज़रसे पहले ? 


तेरी नज़रें दे रही है, तुभको घोका पे-ब-प । 
है गुवारे-दश्त दीवाने ! यहाँ महमिल कहाँ ? 
हर ज़र्रा दे रहा है अलूम! दावते-जमाल। 
लकिन जहाँमें चब्मे-हकीकत नगर कहाँ ? 


इसी वास्ते है पैहम, नज़र इसपे बिजलियोंकी । 
हैं सजी हुई गुलोसे मेरी शास्रे-आशियाना॥ 
थी न आज़ादे-फना कश्ती-ए-दिल ऐ नाखुदा ! 
मौजे-तुफांसे बची तो नज़रे साहिल हो गई॥ 


कोई ऐजाज़े-सफर था, या फरेवे-चब्मे-शीक ? 
सामने आकर निहाँ आँसोसे मंजिल हो गई ॥ 


मेने यूं कश्तीका रुप़ फिर सूरे-तू्फां कर दिया । 
साज़गारे-दिल ह॒वाये-दामने-्साहिल न थी।॥। 





'वहारकी आमद, प्रेयसीमिलनका सन्देश । 


अलम मुज़्॒फरनगरी 


कुछ मिदे-से नक्शोेपा भी हे, जुनूँकी राहमें। 
हमसे पहले कोई गुज़रा है यहाँ होते हुए ॥ 
“-कौसरोतसनीम 
नज़्मोंके चन्दर अशआर 
मआल-तमन्ना 


किसीने सहने-चमनमे करीब ही से सुना। 
यह खुश्क पत्तियोसे उसकी आ रही थी सदा-- 
“उरूजे-हुस्सनें। मुझको गिराया पस्तीमे। 
कली ही! रहता यह अच्छा था बागे-हस्तीमें ॥ 
तबाहियोका हैँ सरचइमा इन्तहा-ए-कमाल | 
कमाल ही को न फिर क्यो कहे दलीले-ज़वाल” ॥ 


हैं कामयाब वही इस जहाने-फानोमें । 
जो बेनियाज़े-तमन्ना है ज़िन्दगानीमे ॥ 
वसनन्‍्त 

वोह तोड़ती है जब फूल तो शाखत्रें कुककर सजदा करतो हे । 
उसकी रंगीन जवानीसे आईने पैदा करती हें॥ 
फूलोंके आईनोमें अपने अक्ससे वोह दारमाती है। 
होटोसे तबस्सुम खिलता है, आँखोमें हया थर्राती है॥ 
खुद टटके रंगी फल कुछ उसके दामनपर आ पडते हे । 
वोह दोशीज्ञा हँस देती है, नज़रोसे तारे झठते हें ॥ 


भरकर फ्लोसे दामन जब वोह अपने पाँव बढाती हें । 
हर नक्‍्शे-कदमपर होनेको कुरबान बसनन्‍्त आ जाती है ॥ 


अतलछघक्‍७ दघक्‍_नि न .ल............. 





'सीन्दर्य्यकी उँचाईने । 


श्र४ शेर-ओ-सुखन 


यह गेशीज़ा' उस सौसमकी गोया इक जिन्दा देवी है । 
है जिन्दगी उसकी चितवनमें, यह खुद ही बहारे-हस्ती है ॥ 
--सलसबील 


शबाव आ रहा हैं-- 
शबाब आ रहा है, शबाब आ रहा है । 
दहकता हुआ आफताब आ रहा है ॥ 
है अठखेलियोपर चमनकी हवायें। 
नये सरसे फिर इनकलराब आ रहा है ॥ 


यह सूरज है मशरिक्में या मंछदेमें। 
कोई लेके जामे-शइरान आ रहा हैँ ॥ 
यह कौसे-ऋजह हैं कि बज़्मेफलकसे । 
भुगपन्नी उठायें रवाब आ रहा है॥ 
कॉंवल छिल रहा है कि हौग्ये-चमनसे । 
उभरता हुआ आफताय आ रहा हु ॥ 


->सलसवील 


कहता 'है ठुमे कोई बुरा फहने दे। 
तू छोड न दामाने-पफा हाथोसे॥। 
मिट्टीको ज्ञरा देख ब-चम्मे इबरत॥। 
ज्िल्ललके एवज्र वण्शती हू. गुरूदस्ते ॥ 
“--कीसरो-सतननीम 
२८ सितम्दर १९५३ ई० ] 





'कुऑरी लट्की । 





हािदमनल्छा अफसर' १८६८ ई० में उत्पन्न हुए। मेरठके रहनेवाले हे । 
अरवी-फारसीकी उच्च शिक्षाके साथ-साथ अग्रेजीमे बी० ए० पास 
है, और लखनऊ इण्टर मीजियेट कॉलेजमे लेक्चरर है । शायरीका शौक 
वचपनसे था । मगर किसीपर प्रकट नही होते थे । सहपाठियोके पआआग्रहपर 
१६१६के एक मुणायरेमे आपने पहले-पहल गजल पढी । खूब दाद मिली। 
लेकिन फिर आप मुहतोतक मुशायरोमें नही गये । इसका कारण यही 
था कि.आपको मिसरा तरहपर गज़रू कहना अच्छा नही मालूम होता था। 
लेकिन कलाम वरावर कहते रहे । 


मुशायरोकी मिसरातरहपर गजल लिखनेसे अ्रफसर' घवराते है । 
जो कुछ देखते और अनुभव करते हे, उमग आनेपर उसीको शायरीका 
परिधान पहनानेका प्रयत्त करते हे । श्राप गीत और नज्म भी लिखते 
है। लेकिन आपकी शायरीका श्रीगणेश गजलसे ही प्रारम्भ हुआ । 


आपके स्वयके चन्द पसन्दीदा अशआार-- 


भेटकती हे नजरें सेरी हर तरफ। 
खुदा जाने किस भेसमें तु मिले।॥ 


१२६ 


शेर-ओ-युखन 


यह जी चाहता हे सेरा आज 'अफसर' ! 
अभी और तुमसे किये जाऊँ बातें ॥ 


हाय वोह जिसकी उम्मीदें हो खिज्ञांपर मौकूफ। 
शा्े-गुल सूखके गिर जाये तो काशाना बने ॥ 


बढ़ाके रीश' तु मस्जिदकों क्या चला अफसर ? 
यह शवल अब कहीं होती नहीं नमाज़ीकी ॥ 


रखकर नज़रके सामने तसवीरे-ख्वाबे-नाक्ष' | 
पहरो तेरे ख़यालमें बेठ रहा हूँ में 


दिलपर अपना बस चलता तो बहश्त काहेको होती ? 
और किसीसे क्‍या सतलरूव है ? तू खुद क्या कहता होगा ॥ 


जो गम हदसे ज्ञियादा हो, खुशी नजदीक होती है । 
चमकते हे सितारे रात जब तारीक' होती है ॥ 


दिखावेके है सव यह ॒ दुनियाके मेले । 
भरी वस्ममें हम रहे है भकेले॥ 
अनोखे. खयालोकी महफिल जमाये । 
पड़े रहते हें घरमें अफसर' अकेले ॥ 


5/कुछ तवज्जह खास होती हूँ अर्या। 
नाम ले-लेकर न कोसा फीजिये॥। 


वाँ उनको यह गुमान फि दामन भी तर नहीं । 
याँ हाल यह कि आा गया पानी गले-गले॥ा 





दाढ़ी; प्रेयनीके स्वप्की तसवीर; अंधेरी; प्रकट | 


अफसर मेरठी १२७ 


हर खिज्तांकिे गुबारमें हमने। 
फारवाने-बहार' देखा हे ॥ 
कितने पशमीना-पोश जिस्मोमें' । 
रूको तार-तार देखा हे॥ 


अल्लाहरे जुनूँकी यह ज्ञर्रा नवाज़ियाँ। 
बेग हुआ हूँ दिलमें बयाबाँ लिये हुए ॥ 


जमाना ढूँड़॒ता हैँ मुझको अफसर'। 
खुदा जाने कहाँ खोया गया से? 


लिल्लाह यह तुम देखनेवालोसे न पुछो। 
क्या चीज हो तुम देखनेवालोकी नजरें ! 


महवे-तलाशे-राहत,, तू यह भी जानता है ? 
कहते हे जिसको राहत, वोह गमकी इन्तहा है ॥ 


सज़ाहब कया हेँ ? राहे-मुख्तलिफ है, एक मज़्िलकी । 
है मंज्ञिल क्या ? जहाँ सब कुछ है, पर राहे नही होती ॥ 


उफरे यह ज्ौके-इबादतकी अजाइबकारियाँ। 
दिल कही है, में कही, सजदा कहीं है, सर कही ? 


मौत हे वोह राज़, जो आखिर खुलेगा एक दिन। 
ज़िन्दगी है वोह सुअम्मा, जिसका कोई हल नही ॥ 





५. पहारका आगमन, डेशालेसे ढके शरीरोमें; ओआत्माकों; 
उुज्नचनकी खोजमे छीन । 


१२६ शेर-ओ-पुखन 


यह जो चाहता है मेरा आज “अफसर ! 
अभी और तुमसे किये जाऊं बातें ॥ 


हाय वोह जिसकी उम्मीदें हों खिज्नांपर समौकूफ । 
शा्सरें-गुल सुखके गिर जाये तो काशाना बने ॥ 


बढाके रीश' तू मस्जिदको क्या चला “अफसर ? 
यह शक्ल अब कहीं होती नहीं नमाज़्ीकी ॥ 


रखकर नज़्रके सामने तसवीरे-उवाबे-नाज़। 
पहरो तेरे खयालमें बेठा रहा हूं मे॥ 


दिलपर अपना बस चलता तो बहशत काहेको होती ? 
और किसीसे क्या सतलूब है ? तू खुद क्या कहता होगा ॥ 


जो गम हदसे ज़ियादा हो, खुशी नज़दीक होती हैँ । 
चमकते हे सितारे रात जब तारीक होती हैँ ॥ 


दिखावेके हे सव यह दुनियाके मेले । 
भरी वकसज़्ममें हम रहे हूँ अकेले ॥ 
अनोखे खयालोंकी महफिल जमाये। 
पड़े रहते है घरमें अफसर अकेले ॥ 


-/कुछ तवज्जह खास होती है अर्याँ। 
नाम ले-लेकर न कोसा कीजिये ॥ 


वाँ उनको यह गुमान फि दामन भी तर नहों। 
याँ हाल यह कि आ गया पानी गलेनाले ॥ 





'दादी;  प्रेयमीके स्वप्की तसवीर; अभ्रेंवेरी; “प्रकट । 


अफसर मेरठी १२७ 


हर खिज्ञेके गुबारसें हसने। 
कारवाने-बहार'* देखा हैँ ॥ 
कितने पशमीना-पोश जिस्सोमें । 
रूकको'. तार-तार देखा हैँ॥ 


अल्लाहरे जुनूंकी यह ज़र्रा नवाज़ियाँ। 
बेठा हुआ हूँ दिलमें बयाबों लिये हुए ॥ 


जमाना दूँड़ता हैँ सुभको अफसर'। 
खुदा जाने कहाँ खोया गया से? 


लिल्लाह यह तुम देखनेवालोसे न पुछो । 
क्या चीज़ हो. तुम देखनेवालोंकी नज़रमें ! 


मह॒वे-तलाशे-राहत,, तू यह भी जानता है ? 
कहते हे जिसको राहत, वोह गमकी इन्तहा है ॥ 


सज़ाहब क्‍या हे ? राहे-मुस्तलिफ हे, एक संज़िलकी । 
है मंज्ञिल क्या ? जहाँ सब कुछ है, पर राहे नही होतीं ॥ 


उफरे यह ज़ोके-इबादतकी अजाइबकारियाँ । 
दिल कही है, में कहीं, सजदा कही है, सर कही ? 


मोत हें बोंह राज़, जो आख़िर खुलेगा एक दिन 
ज़िन्दगी है वोह सुअम्मा, जिसका कोई हल नहीं ॥ 





'बहारका आगमन;  दुश्ालेसे ढके शरीरोमे; आत्माको; 
है सुखचैनकी खोजमे 
सुखचनकी खोजमे छीन । 


९२ 


८ शेर-ओ-युखन 


तारोंका गो शुमारमे झावा मुहारल हूँ। 
| लेकिन किसीको नींद व आये तो क्‍या करे? 


दुनियासें इक सर्कूका ज्वरिया हो जब यही। 
इन्सान तुभसे छो न लगाये तो क्‍या फरे ? 





॥ तोफीक देता है जिन्हे, वोह यह समभते हे । 
कि खुद अपने ही हाथोसे बना करती हे तकदीरें ॥ 


न समझा ऊब हकीकतको किसीने । 
खुदा पैदा किया हर आदसीने॥। 


तुझकों पा लेनेमें यह बेताब कैफीयत कहाँ ? 
जिन्दगी वह है जो तेरी जुस्तजूमें फट गई ॥ 


क़रीब हे ग्रेरी मंज्ञिल, करीब हैँ शायद । 
कि अब नहीं रही हिम्मत क़दम उठानेकी ॥ 


हाय ! अंजामे-तजस्सुसक्ी' अजाइव कारियाँ। 
तुम मिले और दूँढनेवाले तुम्हारे लो गये॥ 


हम जिसको मौत समभते है, पैग्रामे-हयाते-जदीद है वोह ! 
यह फूल चमनमें जितने हे, फिर सिलनेको शुरकाते हूँ ॥ 


। 
॥ 


जब खुशीका झायाल भाता 
दिले-मायूस काप जाता 


/3घ5६ /2+ 





'खोजके परिषामकी । 


अफसर मेरटी १२९ 


सुझमें होता है हाफिज्ा बेकार। 
दुःखमे अल्लाह याद आता है॥ 


चमकती हैँ यह बिजली अज़झें या--- 
फिसीसे फझुछ इशारे हो रहे हे ॥ 
“--निगार जनवरी १९४१ ई० 


खौफ था जलनेका दिलफे, तो दिया बयो हो गये । 
टूट जानेका अगर डर था असा' ढद्यों हो गये ? 
खेलना जब उनको तुफानोंसे आता ही' न था। 
फिर वोह कश्तीके हमारे नाखुदा' क्यो हो गये ? 


शहरकी फिक्रसें घुलनेकों, शाहरका काज़ी कौन बचे । 
अपना हामती खुद जो नही, उसका हामी कौन बने ! 
खुदको जो पा जाते है, दुनिया उनकी होती है। 
जिसने खुदकों छोड़ दिया, उसका साथी कौन बले ! 


५ अक्तूबर १९५२ ई० ] 


१ 
छाठी; 'मल्लाह | 


अम्न लखनवी 
[१८६९---- ई०] 

मृशी गोपीताय अम्न' १८६६ ई० मे छखनऊमे उत्पन्न हुए। १६१६ ई० 
७ में उन्होने मैट्रिक पास किया। उसी स्कूलमे प्रसिद्ध उस्ताद 
अजीज' उर्दू-शिक्षक थे । उनके ससगंमे रहते हुए श्रम्तको भी शायरीका 
शौक हो गया। मैट्रिक करनेके वाद अ्रम्न' म्यूनिस्पल कमेटीमें मुलाजिम 
हो गये । वहाँ रहते हुएश्मापने १९२० ई०मे मुख्तारीकी परीक्षा भी दी । 
१६२०से काग्रेस आान्दोलनमे आप भाग लेने छंगें श्र श्रापने पहले-पहल 
१६२०में ही लखनऊके एक काग्रेसी जल्सेमे अपनी एक नज़्म सुनाई । स्कूल 
छोड़नेके बाद श्राप वैजनाथ 'फिगारे इस्लाह लेने रंगे जो कि आतिश' 
स्कूलके स्नातक थे । 

१६२४मे श्रापने मुस्तारगीरीकी प्रैक्टिस भी की। १६३० झीर 
३२मे आप जेल गये और वहाँसे आकर दिल्लीके दैनिक उर्दू-पत्र तेज'में 
सम्पादकीय विभागमे कार्य करने छगे । वहाँ तकरीवन १४ वर्षतक रहे । 
१६४२के आन्दोलनमें डेढ वर्षतक नज़र-वन्द रहे श्लौर १६४८से दिल्ली 
प्रान्तीय सरकारके प्रेस ऑफीसरके उच्च पदपर प्रतिष्ठित थे और वत्तेमानमें 
दिल्‍ली राज्यके मंत्री है । ह 

अम्न साहब खहरपोश, सरलस्वभावी और भीघेन्सादे है। गान्वी- 
वादी विचारोके हे । वीमसो मुझायरोमें उन्हें सुना है! तरझ्षुमगसे 
पढ़ते है । हि 
झ्रापका १६५०में प्रकाशित २२४ पृष्ठडा वारवाने मजिल' हमाई 


अम्न लखनवीं १३१ 


सामने हैं। इसमे आपकी ७३ नज्मे श्लौर १६ गजले है । इन्ही गजलोंके 
चन्द ग्रशआर दिये जा रहे हे-- 


असीराने-कफसकी आप बीती पूछते क्‍या हो ? 
यहाँ ऐ अस्त ! कज्ज्ञाकोसे बदतर पासखँ देखे ॥ 


कहा शेखसे एक  पीरेमुगाने-- 
कि “हर इकको देखो उसीकी नद्धरसे 
यह है अमन इन्सॉकी पस्ती-सी पस्ती । 
गुनहसे बचा भी तो दोज़खके डरसे ॥ 


कुछ अपना मसतंबा जानो, कुछ अपनी कद्र पहचानों । 
जमींपर बसनेवालो ! शिकवये-हफ़्त आस्मा कबतक ? 


सुना है उनसे मुलाकात होगी महशरमें॥ 
है एक और कयामत वहाँ अगर न मिले ४ 
कहीं फरिइते मिले, और कहीं मिले शैतान ॥ 
हो जिनमें शान त॒वाजुनकी वोह बशर न सिले ॥ 


बेगाने जो शुरूसे हे उन्का जिक्र क्या ? 
अपने भी ग़ेर हो गये इसका मलाल है ॥ 


ज़िन्दगी' बेखतर पसन्द नहीं । 
पुरसक रहगुज़्र पसन्द नहीं ॥॥ 


कोई शादमाँ, कोई अन्दोहगीं हे । 
सकूंको अभी कोई सूरत नहीं हेँ। 
दमाग आस्मसाॉपर ज्मीपर जवीं हैँ । 
इबादत यह फोई इबादत नहां हे ॥ 


१३२ गेर-ओ-सुखन 


तलाशे-मदावा, तलाशे-मसीहा । 
यह कुछ और हूं, दर्दे-डल्फत नही हूँ ॥ 


द्वितीय महासमरसे अग्रेज-जर्मन युद्धमे अग्रेजोकी सहायता न की 


जाय, इसी वातको चन्द कितोमे यो बयान किया हैं--- 


बरबादिये-बुस्तंके हरइक सिम्त है आसार। 
गुलशनसें हैँ सेयाद वहम बरसरे पैकार ॥ 
.. आयसके यह भगड़े है, नही तुभको सरोकार । 
ऐ मुर्गे-गिरफ्तार ! ख़बरदार ! खबरदार !। 


सैयादोके भगड़ोसे तुझे काम नहीं हें। 
क्या मुर्गे-गिरफ़्तार तेरा नाम नहीं हूँ॥ 


गुलशनमें लगे आग तू कर फिक्र न ज़िनहार। 
ऐ मुर्गे-गिरफ्तार ! ख़बरदार ! खबरदार ! ! 
सेयादको लुट जानेका गो अपने ख़तर है । 
फिर भी तेरे पिजरेपे वही सस्त नज़र हूँ ॥ 
गुलशनमें जो होना है, चोह हो लेने दे इकवार । 
ऐ मर्गे-गिरय्तार ! सबरदार ! खबरवार *! 
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२० अगस्त १९५३ ई०] ४ 


र्च्ज्े 

मुहत्मद रमजान 'रम्ज' छपरा (विहार)के रहनेवाले हे, और अ्रदालतके 

किसी पदपर प्रतिष्ठित है । गम्भीर प्रकृतिके मिलनसार व्यक्ति हे । 
मज़ाहिया रगसे शेर कहते हे। लछेकिन शक्‍लो-शबाहतसे यह अनुमान 
नही किया जा सकता कि ऐसी शान्त प्रकृतिका व्यक्ति भी जनताको हँसाते- 
हँसाते छोट-पोट कर सकता है । 

आप अपने कलाममे केवल श्रग्नेजी काफियेका इस्तेमाल करके उसे 
हास्यमय बना देते हे । वरना तमामका तमाम कलाम सजीदा-सा मालूम 
होता है, परन्तु काफियेका उपयोग होते ही हास्य प्रस्फुटित हो उठता 
है । सबसे पहले अकबर” इलाहावादीनें अपने कलाममे अ्ग्रेजी शब्दोको 
समोकर मजाकका पहलू निकाला था। उसके वाद तो एक प्रथान्सी 
चल गई, परच्तु 'रम्जसे पहलेके शायर अग्रेजी शब्द आ्रावश्यकतानुस्ार 
शेरमे चाहे जहाँ समो देते थे, कोई बँधा हुआ नियम नही था। लेकिव 
'रमंज'की खूबी ये है कि श्राप केवल काफिया अग्रेजीमे रखते हे और वाकी 
समूचे शेरमे उर्दू-शब्द होते हे । मुशायरेका मिसरा तरह कैसा हीं क्यो 
न हो, आप अ्रपने मजाकके मुताबिक श्रग्नेजी काफिये ढूँढ निकालते हे । 
और उन्ही काफियोको शेरमे रखकर हास्य बखेर देते है। काफियेके 
अतिरिक्त शेरमे और अग्रेज़ी शब्द इस्तेमाल नहीं करते । 

आपकी चन्द गज़ले जनाव अ्रताउल्लाह पालवीने जुलाई १६४५के 
शायर में प्रकाशित कराई थी, उनमेसे चन्द यहाँ साभार दी जा रही हे-+ 

हूँ रकीबोसे तुम्हारे वास्ते फाइट हंनूज़। 
वायेनाकामी कि ते, पाया नहीं राइट हनूज ॥ 





लडाई; अधिकार। 


१३४ शेर-ओ-सुखन 


आपने सूरत बनाई हे यह किसके सोगमें। 
बाल हूं बिखरे हुए पोशाक हूँ ह्वाइट' हनूज़ ॥ 
दर्दे-हिजराँके असर बाकी हैँ अबतक जाने-जाँ ! 
फूलसे भी हैँ यह जिस्मे-नातवाँ लछाइट' हनूज़ ॥ 


क़त्लकी धमकीसे कातिल में तो डर सकता नहीं । 
देख ले हैँ रिव्तये-उल्फत मेरा टाइट हनूज़ ॥ 
शाम किये, शोवन किये, नाले किये, तारे गिने। 
खत्म होनेपर न आई, हिज्जकी नाइट हनज़ ॥ 
उनको मेरी जॉनिसारीका भला क्यो हो यकी । 
कहते है अपनी ग़लतफहमीको वोह राइट' हनूज़ ॥ 
इन बुतोंके इश्कसे क्यों जी मेरा घबरा न जाय । 
जानदें हम जिसपे वोह हे काम और क्वाइट हनूज़ ॥ 
_बेकली हदसे बढ़ी है, दस लबोपर आ गया।  ' 
'रम्ज़ की जानिब सगर तुसने न की साइट हनूज़ ॥ 
६८ ॥ 
उक्त गजलमे केवल श्रग्नेजीका काफिया रख देनेसे हास्यका फब्वारा 
छटने लगता है, वरना पूरीकी पूरी गजल सजीदंगी लिये हुए हैँ । एक 
गजल और, सुनिये-- 


उस शोखसे है मुझको मुहब्बत भी फीयर भी । 
| अरमानके हमराह नि | ४४४४ -' 
किस तरहसे मर जाई ह नर्श, 
आँखोसे, तो है. तो। 7५ स 
न्ध ड्ः हि 
॥; 8. 
सफेद, ' कर हा हि 
चुप, पूर्णतया; , ेृ 


ब 
कक 





कैरजलम 9 
|] 


र्म्ज १२५ 


आये हो तो दो-चार घड़ी बेठके जाओ। 
हाज्षिर हे तुम्हारे लिए मसनद भी चेअर' भी ॥ 
इस ढंगके दिलबर तो ज़मानेमें बहुत हे । 
इस दाक्लके इन्सान हे दुनियामें रेजर' भी ॥ 
बेकर हूँ उस्मीदे-वफ़ा अहले-जफासे । 
सीनेकी तरह चाक हुआ आज लेदर भी॥ 
सोज्ञे-गमे-उल्फतसे तो खुद जलता हूँ ऐ रम्ज् ! 
और उसपे जलाती हें मुझे और समर भी ॥ 


एक मुशायरेका मिसरा तरह था-- 
“दिकन बिस्तरकी कहती हे कि दस निकला है मुह्किलसे “” 


काफिया मुश्किल, मुहमिल, वगैरह थे और रदीफ 'से | रम्ज साहवने 
अपने मतलबके अग्रेजी काफिये तलाश करके देखिये हास्यका क्या रग 
भरा है-- 


के 


तकाज़ा जज्वे-उल्फतका है यह रह-रहके पेडिल्से । 
: * मेरी बालीपै उनको खींच ला तू आज साइकिलसे ॥ 
* मेरी शोरी वहन तेरे लबे-शीरीका क्‍या कहना? 
* हलावत इसको गोया सिलू गई हुँ कल शुगरमिलसे'॥ 
हसीनाने-जहाँ दिल लेके कितना जुल्म करते हैं) 
सगर कानून कुछ नाफिज्ञ नहीं होता है कॉसिलसे ॥ 
हमारी रहवरीकों आये है, वाइज् खुदाहाफिज । 
उन्हें तो काम है इसलामके परदेमें टायटिलसे ॥ 





अ््रमी क 
!' 'कर्सी, दुर्लभ, असाधारण, ब्यन्न; हु 
चीनीमिल्से,  उपाधिसे ।' 


१३६ शेर-ओ-सुखन 


कहाँ में और कहाँ उत्का हरीमेनाज़ ऐ हमदस ! 
मेरी तकदीर तो लिक्खी गई है, हार्ड पेन्सिलसे' ॥ 
शराबे-वसूल हो या शबते-दीदार हासिल हो। 
मरीज्े-इश्क अच्छा हो नहीं सकता किसी पिलसे' ॥॥ 
कोई उल्फ़तसे सरना तेशये-फरहादसे «सीखे । 
सदाये आफरी आती है, अबतक गोशये-हिल्से' ॥ 
खुदाका कहर हूँ ऐ 'रम्ज्र गुरबतमें बुखार आया। 
हरारत बढ़ गई है डाव्टरके दिलक्षिकन बिलसे ॥॥ 


एक मुशायरेकी तरह थी-- 


/पिगारखाना नही है दुनिया, निगारकी कुछ खबर नही है” 


काफिया ख़बर, नजर वर्गरह था और रदीफ ही है'। अरब 'रम्ज्ो 
साहबका कमाल देखिये-- 


पड़ा है किस मुखससेमें ज्ाहिद ! हीअर'" नहीं है, देभर' नहीं है 
बताओ उस नाज़नीका जलवा, जहाँ नहीं है, वेअर” नही है ॥॥ 
न समभो आँसू जो बह रहा है, शकिस्ता दिलफा मेरे पसीना । 
यही है कल्बो-जिगरका टुकड़ा, यह कतरा हरगिज्ञ टीअर' नही हैँ ॥॥ 
हमारी किदतीके नाखुदाने, भेंवरसे छर्ते-वफा है बाँधा। 
किसीका खतरा हमें नहीं हैँ, किसीसे हमको फीअर' नही है ॥॥ 
तुम्हारे हाथोंसे पा रहे हे, तुम्हारी महफिलमें जाम ऐेंदा ! 
ज्ञलील महफिलसे सिर्फ हम है, हमारा कुछ भी शेअर*' नही हैँ । 





'सख्त पेसिलसे; दवाकी टिकियासे, . पर्व॑तसे, “फगडेमें, 
बखेड़ेमें। यहाँ; वहाँ, कहाँ; आँसू; भय, अन्देशा: 
*न्रु, उदका वहुवचन, हिस्सा, भाग । 
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उद्से बातें हो मुसकराकर, बना-बनाकर, चबा-चबाकर। 
जो पूछे हम कुछ, बिगड़के बोलो, तरीका यह तो फेअर' नहीं हैं ॥ 
तुम्हारे तज़ें-सितमके कूबों, ठुम्हारे जोरो-जफाके सदके । 
हमारी जाँ तो गरों नही है, हमारा सर तो डीअर' नही हूँ ॥ 
बेचारे ज्ञाहिदकी अहलियाने कहा यह इक दिन बिगडके उनसे । 
“ज्ञरा तो सोचो, ज़रा तो समझो, हमारा कोई हीअर' नही हैँ ॥ 
सुकासे-इबरत है दहरे-फानी, पड़े हूं जंगलमें 'रम्ज' अब बोह। 
जमाना घेरे हुए था जिनको, कोई भब उनके नीअर नही है ॥ 


एक मुशायरेका मिसरा तरह था-- 
“जवाबेखत सुझे लिखता है वोह खूने-कबूतरसे” 


उसपर आपकने यूँ तवा आजमाई की हैं-- 


चला जब काम मिस्टरका खुशासदसे व लेक्चरसे । 
हुए इसदादके झ्वाहाोँ बोह बटलरसे, स्वीपरसे' ७ 
चले वोह दो कदम ओर इक क़यासत हो गई बरपा। 
सदाये अल्लामाँ आने लगी इक-एक क्वाटरसे ॥॥ 


मिफाको-इफ़्तराको बुखज्ञका आलम सुआजल्ला। 
न बेटा बापसे खुश हे न भाई अपनी सिस्टरसे' 0 
अदावतने जो ले ली है जगह महरो-मुह॒न्बतकी । 
कोई नालाँ है अपनोसे कोई उलूका हूँ नेवरसे” ॥ 
वोह आये और हे मसरूफे-गिरया मेरी मय्यतपर। 
खड़े नहला रहे हे वोह मुझे आँखोके वाटरसे' | 





स्वच्छ; 'भमूल्यवान; उत्तराधिकारी; समीप; “महतरसे; 
वहनसे; "पड़ौसीसे; 'पानीसे । 
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म्रधिकारोसे।  चित्रसे; आऑँसूसे ।*. ' 


शेर-ओ-सुखन 


गरातीसे गरीबोंकी सदद होनी नहीं सुश्किल। 
अगर हुबवकाम कुछ लें काम, अपनी खास पावरसे' ॥ 
जो हे इस वक्तकी दुश्वारियाँ यह दूर कर देंगे। 
यही उम्मीद वासिक हैँ उमर' जैसे कलक्टरसे ॥ 
जवाबे-खत मुभे झूने-कबतरसे वोह लिखते हे। 
मुझे वो भेजते हे यूँ. पयासमे-सर्ग लेटरसे ॥ 
बसीरत शर्त हैँ मस्त्र जलवा है हर इक झौमें। 
नज़र आते हे हमको 'रम्ज़' वोह हर एक 'पिक्चरसे' ॥। 
बड़े ही संगदिल होते हे बुत राज़ी नही होते! 


खुशामदसे न सिन्नससे, समाजतसे न ठीअरसे॥ 





'()/0(| कक्कुटी 


९०४-१९४०९ 





श्री एघरनाथ 'फरहत का जन्म १६९०५ ई०में कानपुरके एक प्रतिष्ठित 

कायस्थ परिवारमे हुआ । वकालत-पेश्ा आपके परिवारमे 
सात पुश्तसे चला आ रहा है। आपके पिता स्वर्गीय श्री विश्वम्भरनाथ 
निगम और वावा रायसाहबव देवीसहाय निगम कानपुर जिलेके 
अमुख वकीलोमें-से थे। कानपुर और इटावे ज़िलोमे आपकी 
जमीदारी थी। 

१९३० ई०्मे आपने वी० ए० किया और उसी वर्ष असहयोग 
आन्दोलनमे छ मासको जेल गये । जेल जाते समय आप नगर काग्रेस 
कमेटी कानपुरके प्रधान मत्री थे। जेलमे आपका स्वास्थ्य खराब हो 
गया था । १६३२ ई०मे आपने प्रथम श्रेणीमे वकालत पास की । विद्यार्थी 
अवस्थामे आप रूखनऊ विश्वविद्यालय यूनियनके अध्यक्ष तथा विश्व- 
विद्यालय पत्रिकाके सम्पादक भी रहे । १६३३ ई०से आपने कानपुरमे 
वकालत प्रारम्भ की और अल्पकालमे ही नगरके प्रसिद्ध वकीलोमे आपकी 
गणना होने छूगी। 

शायरीकी ओर रुचि आपकी किशोरावस्थासे ही थी। आप नज्म, 


१२ शेर-ओ-सुखन 


तलखियाँ दे ताकि एहसासे-हलावत' भीतो हो। 
सरदियाँ दे ताकि इसकाने-हरारत' भी तो हो ॥ 
दर्दे-फुरकत' दे, कि सिलनेका मज़ा मालूम हो । 
कल्बे-अफसुर्दाको' खिलनेका सज़ा मालूम हो ॥ 
गुमरहीदे', ताकि रंगे-रहबरी” कायम रहे। 
बंदगी दे ताकि शानें-दावरी दायम' रहे ॥ 


ऐ सेरे माबूद मेरे हर गुनहकी दे सज्ञा। 
हाँ मगर मकबूल हो खुद ऐतमादीकी'” दुआ 


रुबाइयात 
६२मेसे २२ दी जा रही हे-- 


तफरीहका सामान नहीं है कोई , 
। तसकीनका इमकान नहीं है कोई । 
मरनेफा यहाँ खौफो-खतर हैँ किसको , 
' जीनेका अरमान नहीं हैँ कोई ॥ 


मंज्ञिठ कैसी कयाम नामुमकिन हूँ , 
रस्तेमें कोई मुकाम नामुमकिन हैँ । 
है पाये तलबमें इतनी कूवत बाकी , 
रुकनेका खयाले-खाम नामुमकिन हे ॥ 


'केडवाहट; सिठासका आभास; गरमियोका अस्तित्व 
मालूम दे; “विरह-व्यथा; 'मुरभाये हुए हृदयको; पथ 
भूलना; पथ-प्रदर्शकका महत्त्व; ईइवरकी गरिमा; स्थायी 
ध्यात्मविद्वासकी प्रार्थना । 





ज्ञाता, स्वयंको नही जानता; 
परिवत्तंत; “व्याख्यानदाता होनेका गये । 


दाढ़ी; 


फरहत कानपुरी 


कसबख्त ज़रा सोच यह क्‍या करता हूँ , 
नाकामिये-किस्मतका गिला करता हैँ । 
पस्तीको भी मिलती बलंदी लेकिन , 
हर बातका इक वक़्त हुआ करता हैं ॥ 


अपना नही इर्फान' #तौबा-तौबा , 
इन्सान भी इन्सान है तौबा-तौबा । 
हरचंद तरक्की तो बहुत की फिर भी ; 
दो पावोंका हँवान है तौबा-तौबा ॥ 


हरचंद कि हुशियार हे तोबा-तौबा , 
खुद अकल ही बेकार है तौबा-तोबा । 
इन्सानकी मजबूरिये-पेहमकी कसम , 
कहने ही फो मुख्तार है तोबा-तौबा ॥ 


यह रीशो-लबो-शराब तौबा-तौबा , 
ऐ शोख ! यह इनकलाब तोबा-तोबा । 
वह दावये-पिदो-वाज़ञ' और यह जुरअत , 
मेखानेमं हे जनाब तौबा-तौबा ॥ 


जैब्नतकी ये बूदो-बाश तौबा-तोबा , 
हरोंकी सदा तलाश तौबा-तौवा । 
गिलमाँसे हम-आ-गोशिये पेहमकी हवस , 
ऐ रिन्दे बदकिमाश तौबा-तोवा ॥ 


१४३ 


४० १6०० 


सदाकी मजवूरियोकी;। . सफेद 


१४६ शेर-ओ-सुखन 


< अर जब एतराज़ फर जाता हूँ, 
सौत आये न आये से तो मर जाता हूँ । 
दुनियाके गुनहपँ कौन उठाये उंगली , 
अपने ही ग्रुवाहोसे डर जाता हूँ ॥४ 


(/कलतक जो मनाज्षिर थे ये फोके-फीके , 
हम करते भी क्या ज्स्मे-जिगरकों सोके । 
तुम आये तो भूम उट्ठी है डाली-डाली , 
जैसे कोई दोशीज्ञा चली हो पीके ॥ 


मानता कि हें दुख-दर्द हमारा भो बहुत , 
एहसान मेरे सर हे तुम्हारा भी बहुत । 
वादा न सही वाद-ये-वादा ही सही , 
बहतेको है तिनकेका सहारा भी बहुत ॥ 


तेरी जन्नत तुभे सुबारक या रब ! 
तेरी नेम्नत तुभे मुबारक या रब! 
मुभको तो मिलती सेरे गुनाहोंकी सज्ञा , 
तेरी रहनत तुभे मुबारक या रब! 


चन्द गजलोके शेर 
दिलके आईनेकी सब गदें साफ हो गई। 
मिट गईं कदूरतें वोह जो मुसकरा दिया ।॥ 
बार-बार तोड़कर बार-बार जोड़कर । 
रिश्तये-खुल्सको खेल. ही बना दिया।॥। 


इश्ककी हस्ती भी क्या हैँ ? 
एक इशारा सो सुबहम। 


फरहत कानपुरी १४७ 


हुस्तकी साथी कुल दुनिया। 
इश्कका रक्खे कौन भरम ? 
इश्कका असलो नाम जुनूँ। 
दख्ले-खिरद है फ़रहता कम ॥ 


घट चली क्‍यों निगाहे-करम सच बता। 
ददें-उल्फतमें शायद कमी आ चली 
जब निगाहोमे गुल्शन समाने लूगा। 
खारो-खसमें भी दोचझीज़गी आ चली।॥' 


दिलकी बाजी हैँ जानकी बाजी ॥। 
दिल लगाना कोई मज़ाक नहीं॥। 


न से शेखो-मुरशिदो-पीर हूँ, न रकीर ही का फकीर हूँ । 
में मिलूँगा अपनी ही राहपर, कि वतसका कल्बो-ज्ञमीर हूँ ॥ 


दकरीमे-वतन तोहफये-विरटिश था सरासर। 
यह राज़ न समभा कोई अफसोस सद अफसोस ॥. 


| चन्द किते 


रूगते ही आँख अह॒दे-जवानी गुजर गया। 
भोका नसीसका इधर आया उधर गया ॥ 
'फरहर्ता कि जिसके दमसे था हंगामये-हयात । 
सुनते है वोह गरीब तेरे गममें सर गया।॥। 


कुछ ऐसी बहकी-बहकी-सी बातें ह॑ शेखकी। 
कहनेको आदमी हैँ, सगर खा गया हैँ घाँस ॥ 


१४८ 


शेर-मो-सुखन 


अब लोडरोंकी बातें भी ऐसी हे इन दिनों। 
क़ानून ऐसे बनते हे, जैसे कि ढुस-ठाँस ॥ 
बेलोके आगे रखके चलाते है गाड़ियों । 
कहते हे द्वेत बोइये मिलती नहीं हे पॉस॥। 
अल किस्सा बात ये हूँ कि बेंगलेके इदं-ग्रिईद । 
ग़लला अगर न वो सर्के फरहता तो बोये बॉस ॥। 


ने खावेको रोटी, न कपड़ा बदतकों। 
दुआयें दिये जाओ अहले बतनको ॥ 
कभी रंग लागेगा, खूने-शहीदाँ। 
अभी और खींचों, लहूसे चमनको।॥ 
अभी और संबरी रहे तिरछी दोपी। 
चतन खूब समभेगा इस बॉकपनकों ॥ 
इधर कंदे-खद्दर उधर सुत मिलका। 
दो रमगीमें रखोगे कबतक वतनको ? 
ते लट॒ठा मयश्सर, न गबरूत हासिल। 
तलब कौन ,करता है अब गुलबदनकों ॥ 
हमारा लह रंग लाया हैं फ़रहता ! 
हमींसे मिला था लहू इस चमनकों ॥ 


२० जून १९५३ ई०] 





क् ३ न्‍ हे हर 
)कोफ़ाडी 


जूुवते माहिर' और 'महसूसातेमाहिर' दो सकलन माहिर साहबके 
हमारे समक्ष हे। पहलेमे १३१ पृष्ठोमे आपकी नज्मे और 
गजलछे हे दूसरेमे १६० पृष्ठोमे ५८ नज्मे और ६६ गज़ले है। प्रथम 
सकेलनसे ३८५ और दवितीयसे ३६ अशआनार पेश किये जा रहे है। 
आपका परिचय न तो आपकी उक्त दोनो पुस्तकोमे मिला और न, हमें 
कही औरसे प्राप्त हो सका। झ्ञाप इस यगके अ्रच्छे शायरोमे-से एक हे; 
और पाकिस्तान वननेके बाद कराँची रहने लगे हे । 


उस शोखकी अदाये-तगाफुलको' क्या कहूँ? 
वादेका' जिक्र आते ही अनजान हो गया।॥ 
न गसर्वारोका अहसों है, न गेरोकी" शिकायत हे । 
वही! ले-देके इक दिल था जो हर सौकेप काम आया ॥ 
हर चीज्ञ अपनी-अपनी जगहपर हे कामयाब । 
ज़रें” भी बेमिसाल, सितारे” भी लाजवाब ॥! 





चंचल प्रेयसीकी, उपेक्षाभरी अदाये; दिये हुए वचनोका; 
सहानुभूतिकर्त्ताओका, “शत्रुओकी, 'सफल, पूर्ण, “घूल-कण; तारे। 


१४० शेर-ओ-सुखन 


हमनक्ी ! कुंजे-कफसमें' मुतमइन' होकर न रह। 
वरना हर्फः आयेगा तेरी जुरअते-परवाज्ञपर' ॥ 


या हे काफरीका दूसरा नाम । 
हिम्मते-सईए-रायगाँकी! कसम ॥ 


पैमाँ शिकन बुतोकी अल्लाहरे अदायें। 
लफ्ज्ञोंकी याद रखकर मफहम' भूल जाये ॥ 
दर्दो-अलस” सकूकी' हदसे गुज्लर चुके हें। 
अब आप दर्देदिककी तस्कीनकों न आयें॥ 


तू कि अफसोसो-नदामतके'' सिवा सब कुछ हें । 
से कि अफसोसो-तदामतके सिचा कुछ भी नहीं ॥ 


से हुस्तके हर जुल्मको, हर जौरकों सहकर । 
औरोके लिए हुस्तको आसान बना दूँ॥ 


आपकी हश्नण्विरामामें ' कमी क्यो आये ? 
कोई पामाल' जो होता है तो हो जाने दो ।॥ 
हमदमो* ज़िक्रे-तमन्नाके लिए यह उजलता' । 
उनके बिखरे हुए गेसु” तो संवर जाने दो॥। 


पैडौसी;  पिजरेके कोनेमे निर्चिन्त, छाछत, पउडनेकी 
क्षमतापर,. निराशा, असकलतामे भी साहस रखता, वायदा 
भूल जानेवाले प्रेम-पात्रोकी, 'ात्पय्यं, दुख, चैनकी;  गान्ति 
देनेको, खेद और बदनामीके; .. जवर्दस्ती; “प्रछयकारी 
चालमें,..  मिठ्ता; *साथियो, अमनकी वात कहनेकों; 
*पूतनी जीघ्रता, वेचेनी, बाल | 


माहिर-उल-कादिरी १५१ 


सरबस्ता इक फरेब हैं दुनियाये आबो-गिल। 
हर शयको उसकी ज़ाहिरी हदसे बचाके देख ॥ 


ज़रा दरियाकी तह॒तक तू पहुँच जानेकी हिम्मत कर । 
तो फिर ऐ डूबनेवाले किनारा ही किनारा हैँ ॥ 


जो मानूसे -मिज़ाजे-हस्त हो उसके लिए माहिरा ! 
तगाफुल ही तवज्जह हैँ, सितम ही सहरवानी है ॥ 


3० दैकलतेन्हीके-वफाये' फितरतन महरूम हें। 
हुस्न कहते हे जिसे, ज़ालिस नहीं, मझ्लूस है ॥ 


] 


यूँ कर रहा हूँ उनकी मुहब्बतके तजकरे। 
जसे कि उतसे सेरी बडी रस्मो-राह थी॥ 
मह॒शरसें एक हर्फ भी कोई न कह सका। 
उनके सितमकी गर्चे खुदाई' गवाह थी॥ 


- आरजूये-मग्गमें' भी हे रूकूने-दिल! निहा । 
हर खशीसे इश्कको सहरूस' होना चाहिए ।॥ 
शिकवये-बेदाद'” भी हे इक तरहका इन्तकाम' । 
इश्ककों मज़लूम ही सज़लूस रहना चाहिए ।॥ 


में समभता हूँ वोह पामाले-गर्म'' अच्छा ही रहा । 
जिसपे ऐ दोस्त ! तेरी चब्मे-इनायत' न रही ॥ 





'परिचित, नेकीके आनदसे, अत्याचार पीडित, उल्लेख; 
जनता; भृत्युकी कामनामें;। . “दिलका चैन, 4406 0 ह्ञ्रा; 
(रहित; “अत्याचारोकी शिकायत, "बदला; अत्मयाचार पीडित; 
गमों द्वारा मिटाया हुआ, "कपादृष्टि । 


१५२ शेर-ओ-सुखन 


यह तो सब सच है आप सुझपर करम' फ़रमायेंगे । 
लेकिन इतना ध्यान रहे, छोग बहुत बहकायेंगे 
रुसवाई' बेकार नहीं, नाकामी फास आयेंगी। 
इन्ही चन्द लकौरोसे अफसाने बन जायेंगे ॥ 
उसने आपजनेवालोंका बढ़कर इस्तकबाल' किया 
शसअको यह मालूम न था परवाने जलू ज खेंगे ।६ 


हसनती ! शायद चमनमें आनेवाली हैँ बहार 
बिजलियोंकी ज़्दमें है इक शाख मुरकताई हुई 


|); 


मे वोह कि तुमको सौंप दिये जानो-दिल तमास । 
तुम वोह कि तुमसे मुझको तसल्ली न॑ दी गई ॥ 


बिजली कभी चमकी, कभी गुरूचीं नज़र आया । 
जबतक में नशेमनमें हूँ सो तरहका डर हैँ ॥ 
शिकस्तोंपर शिकस्तें खा रहा हैँ रज़्मे-हस्तीमें' ॥ 


सगर इन्सॉकी खुदबीनी', खुदआराई नहीं जाती ॥॥ 


हस्तिये-इन्साँ भी क्या अल्लाहोअकबर चीज़ हे । 
इक मुअम्मा' हैँ कि सारी उम्र समझा कीजिये ॥ 


बावे-ज़िन्दा' बन्द, गुलशन दूर, जख्मी बालो-पर। 
क़व्वते-परवाज़' फिर भी आज़मानी चाहिए ॥ 


'भहरवानी; वदनामी; स्वागत; पडौसी; जीवन-सम्राममे: 
अहमन्युता; पहेली, गुत्थी; “बन्दीगृहका द्वार; 'उडनेकी 
शक्ति । 


माहिर-उलू-कादिरी १्प्र्३े 


जब अज़लके' रोज़ तकदीर रकस' होने लगीं। 
एक इक ज़र्रा पुकार उदठा “जवानी चाहिए” ॥ 
मुभको घर बेठे मयस्सर हूं बहारें खुल्दकी'। 
ऐ खयाले-पार तेरी महरबादी चाहिए।॥ 


अल्लाह वोह घड़ी न दिखाये कि हिजमे। 
कहना पड़े कि दरें-मुहब्बद अज्ञाब हूँ ॥ 


कहीं दाकामियोसे हौसले भी पस्त होते हे । 
मुभ्े अफसोस तुभपर हिम्सते-मरदाना आता हे ॥ 


एतलियों आखिरी गदिशमें हें अब भी आ जाओ 
रस्म-की-रस्म तमाशे-का-तसमाशा भी हैं ॥ 


दिल मुझे बर्शा गया था तेरी उल्फतके लिए। 
तेरा दीवाना व बनता से कोई दोवाना था॥ 


आ में तुझे बता दूँ. राज़ेनमे-मुहब्बत । 


अहसासे-आरजू" ही तकसीले,-आरज़ू' है ॥ 


हम डबनेवाले, सौजोकी तौहीन गवारा क्या करते ? 
कइ्तीका सहारा क्यों छेते, साहिलकी' तम्ना क्‍या करते ॥ 
विजलीकी चमक, बादलकी गरज, पुरज्ञोर हवा तारीकफ़िज्ञा । 
खुद आग नशेमसकों दे दी, तिनकोपै भरोसा दया करते ? 





* 'सृष्टिके प्रारम्भसे; लिखी जाने छगी; जन्नतकी, . भ्रेमके 
डखका भेद, 'इच्छाकी भावना; 'इच्छाओकी अधिकता; 
“किनारेकी; “अँधेरा वातावरण । 


१५४ 


हा 


हवा, 


शेर-ओ-सुखन 


आपके गसकी महरबानीसे। 
दिल हूँ बेज्ञार'ं शादमानाीसे' ॥ 
में तो क्या हश्रन माँगता है पनाह । 
यहतेरी उठती हुई जवानीसे ॥ 
ले लिया है फिज्ञाए-महशरने । 
एक टुकड़ा भेरी कहानीसे॥ 
दिल हूँ बेचेन रात-दिन साहिर' ! 
फायंदा ऐसी . ज़िन्दगानीसे ? 


ऐ बादे-चसन तुभको न आना था क़फसमे। 
तूने तो मेरी कंदकी मीयाद षघढा दी॥ 
वोह चेनसे बंठे हे, मेरे दिलको मिठाकर। 
यह भी नही अहसास कि क्‍या चीज्ञ सिटा दी ॥ 


“ से कायल हूँ देरो-हरमका' भी लेकिन-- 
तेरा आस्तों | फिर तेरा आस्ता हूँ॥ 
मुहबन्बवके. रहरवको.. तनहा न॑ ससभो। 
तलब” राहबर' हैँ, जुनूँ. पासबाँ” हे॥ 

ऐशो-ग़मसे फराग” हासिल है । 

बेहिसी' पुजनेके काबिल हें॥ 


दिल तमन्नासे है कितना बेज़ार। 
ठोकरें खाके समझ आई हैँ॥ 


बेचैन; खुगीसे, .. कयामतके वातावरणने, 


“उद्यानकी 


'पन्दिर-मसजिदका,  यात्रीको;।. “इच्छा,  परथ-प्रदर्शक; 
उन्माद, “रक्षक, छुटकारा; अकर्मण्यता । 


माहिर-उल-कादिरी श्श्र्प्‌ 


दीदके' क़ाबिल मभरीज्षे-हित्लका' अंजाम है। 
जानिबे-दर है नज़र लघपर किसीका नाम हे ॥ 
हमनशी'! मुझको नहीं राहुतसे' कोई ढुब्सनी । 
दिलको क्या कहिये कि ज़ालिम खूगरे-आलाम है ॥ 


चमनमें रोग हूँ उस बदनसीब गुंचेका । 
जो एक रात भी जी भरके मुसकरा न सका॥ 
तेरे शबाबका आलस अरे खुदाकी पनाह। 
वोह जोश था कि जिसे तू भी खुद दबा न सका ॥ 
जमानाभरको तबाहो-खराब कर डाला। 
तेरी नज़रप सगर कोई हफ आ न सका॥ 


दिल दिया, दिरूको लड्ज़ते-गस दी । 
सारी! आफत मुझीपे डाल गये॥ 
अपनी इक-इक अदाकी चाही दाद । 
मेरी बातें हँसीमों टाल गये।॥ 
“2 इस अदासे ब॑ ग्रह बेनकाब हुए। 
एक परदा नज्ञर॒प डाल गये।॥ 


तेरे होंठोंपे हलकी-सी हँसी सालूम होती हें । 
मुझे सचमुच बनफ्शेकी कली सालूस होती है ॥ 
जो तुमसे हो सके तो सिर्फ दमभरको ठहर जाओ 
मुझे यह सॉस शायद आखिरी सालूम होती है ॥ 





देखने योग्य; (विरह-पीडितका,._ ह्वारकी ओर, पडौसी; 


चैनसे, 'दुःखोका अभ्यस्त । 


१५६ 


शेर-ओ-सुखन 


उस वक्‍त वोह फरसायेंगे तकलीफ़े-मदावा' । 
जब दई मेरा काबिले-दरमाँ' न रहेगा।। 
दिल ही से है वाबस्ता' यह हंगामये-हस्ती । 
ड्या यह सफीना' तो यह तूफों न रहेगा ॥ 


दर्द ही अब हे ज़िन्दगी दिलकी। 
जहसते-चारागरको' क्‍या कहिये ॥ 


जब उनको सुक्े अपनी सहफिलमें बुलाना था। 
पहले मेरी नज़्रोको आदाब सिखा देते ॥॥ 


खुदा करे कि ने कम हो बहारे-सैखाना ! 
यह बज़्म वोह है, जहाँ बिच बुलाये जाते हे ॥ 


मेने कुछ फिदरत ही पाई है अजब मुश्किल पसन्द । 
मेरी हर मुश्किलकों छुश्किलतर बनाते जाइए ॥ ' 


मंज्ञिल्में सुहब्बतकी हस्ती ही उकावट है। 
कल बज़्ममें कहता था जलता हुआ परवाना॥ 


मेरे हाले-दिलकी किस सुरतसे रुसवाई हुई। 
रोक लो ज्ञालिमने होटोपर हँसी आई हुईं ॥ 


याद जब ऐय्यामे-रफ्ताकी कहानी आभआ गई। 
देखता क्‍या हूँ कि हर दायप जवानी आ गईं ॥ 


धचिकित्सा करनेका कष्ट; . इलाजके योग्य, सम्बन्धित; 


धजत्दगीका जोर-शोर, नौका, 'चिकित्सककी परेशानीको | 


माहिर-उल-कादिरी १५७ 
अब उनका इन्तखाब' करेगा यह फेंसला। 
उल्फत वुलन्द हुँ क्रि तसज्ना बुलन्द है॥ 
उसके ही तसच्चुरसें' हैं अइक्षोंकी रवाती । 
जो एक तब्स्सुस्े ज्षमानेकोी हँसा दे॥ 


खुहारिये-क्मालकी' रुसबाइयोँ.. ने पूछ । 
वाज़ारे-जिन्दगीमें हे साहिए हुनर-फरोश' ॥ 


आहपर खफगी नहीं है बेसबब । 
बातकी समकी गई गहराइयों ॥ 


वोह भरी बज्ममें आये हे जो पैसाना बकफ ।॥ 
शेख भी साकिये-मयखाना हुआ जाता हैं॥ 


पुतलियोंकी आज़िरी गरदिशकी साभूत आ गई । 
आनेवाले ! आ में कबतक 'रास्ता देखा करें ? 


तकमीले-आशिकीको“ बस दो ही सूरते हें। 
महवे-नियाक्ष! बन जा, या बेमियाज़ञ हो जा॥। 


४ फरवरी १९५३ ई०] 


४-++++++_+_-- 

चुनाव; व्यानमें; बहाव, मुसकानमे; 'हुतरके स्वाभि- 
मानकी 'वदनामियाँ “हुनर को बेचता है, “प्रेमाशक्ति-चरमसीमाकी ; 
नन्नतामे लोन, “अभिलाषाझोका त्यागी ! 





श गत थानवी साहब उर्दके ख्यातिप्राप्त परिहास-लेखक है । आपकी 

कई पुस्तके हिन्दीमे भी अनूदित हो चुकी है । शायरीमे आप 
आसी' उलदनीके' शिष्य हे और गजल व्यग्रात्सक न कहकर सजीदा 
कहते है। पहले आप लखनऊमे रहते थे। पाकिस्तान बननेके बाद 
लाहौर चले गये हे। वहाँ सम्भवत. आप रेडियो विभागमे पब्लिसिटी- 
विभागको देखते हें । आपका लिखा 'काजीजी' परिहास रूपक हर सोम- 
वारको लाहौर रेडियोसे प्रसारित होता रहता है । 


इस हदये हैँ जो कुफ़ तो अब दया कहे इसे। 
इसियाँ' मेरी तिगाहमें इसियाँ नहीं रहा॥ 


खुदाई है खुदाकी, खाकसे इर्न्सां बना देना। 
तुम्हारा खेल हूँ इन्साँकोी मिट्टीमें मिला देना ॥ 


यही मानी है ऐ शोकत' ! बुलन्दो-पस्तके शायद । 
निगाहोप॑ चढ़ाना और नज़रोंसे गिरा देना ॥ 


शापका परिचय चौथे भागमें देखिये; पाप । 


का अत आजा बहन कललशच्कजाओ... अन्ना 
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शौकत थानवी श्श्९ 


हविस' जिंसेको सिखा दे तालिबे-दीदार' हो जाना । 
उसे क्या आयगा मसहवे-खयाले-यार हो जाना ॥ 


उठाये दस्ते-दुआ ऐसे बक्तसें सेने। 
जब इक जहाँकी दुआओसे हाथ उठाना था॥। 


वोह किस खतापे हुए दुश्मतीको आसादा। 
उन्हे तो मेरे कभी दोस्त भी न जाना था॥। 


गिला है किहतिये-उम्रे-रवॉसे ऐे शौकत! ! 
बची वहॉँसे जहाँ उसको डूब जाना था॥। 


कहाँ तासीरका पहलू, कहाँ बोह दास्तों अपनी । 
तुम्हारी सहरबानी थी, मेरा हुस्ने-बयाँ' क्या था ॥ 


कभी बिजली, कभी गुलची, कभी सैयादकी नज़रे । 
गुजरगाहे-हवादस' थ), हमारा आशियाँ कया था ॥ 
चला हूं सेकड़ो आलाम” लेकर दारे-फादीसे । 
बजुज्ञ चनाकासियोके और ऐ शोक यहाँ क्‍या था ॥॥ 


जान दे देंगे हम ऐ हिम्मते-दुश्वारपसन्द ! 
मरज्े-इदक अगर काबिले-दरसाँ” निकला॥एत 
एक हालतमें बसर उम्र न हो सकती थी। 
ऐश भी दर्देका श्िन्दये-अहसाँ सिकला॥॥ 


'तृष्णा; देखनेका अभिलापी; “बहती हुई जीवन नौका; 
असरका, 'कहनेका सुरुचिपूर्ण ढहग;  वलाओ्लोका मार्ग, मुसीवते; 
असार ससारसे; असफलताओोके अ्रतिरिक्त; 'इलाजके योग्य ॥ 


१६० शेर-ओ-सुखन 


भोत बरहक थी मगर काश थे आती' शबे-रास । 
यह तो कहनेकी न होता कि इक अरमों निकला ॥ 


रंज किस्सतसे मेरी राहतमें शामिल हो गया। 
इनकलाबोकी हवासे दर्द ही दिल हो गया ॥ 
दर्द क्या जाता दसे-आदिर तसल्लीसे मगर। 
जक्षिन्दगानीसें सकूने-मौ्ता| झासिल हो गया।॥। 


वोह ओर उनसे तजदीदे-अहले-तमन्ना' । 
कोई फिर तबाहीका सामान होगा ॥ 
जहाँतक तुम्हारी इनायत बढेगी । 
वहींतकः तबाहीका इसकान' होगा ॥ 


यह सज हैँ एक हालतपर कंभी दुनिया नहीं रहती । 
क़फ़सकी आज हम तरजीह देते है गुल्स्तॉपर ॥ 
अदसका ख्वाब, सदफनदा सकूँ, दुनियाकी बेदारी । 
खुदा सालूम कितनी हालतें गुज़्री हे इन्सॉपर ॥ 
५न बनवाता यहाँ कोई मेरी तुरबत तो अच्छा। था। 
यह धब्बा रह गया शोौकत' ! ज़मीने-कृए-जानॉपर' ॥ 


इन सजदारेजक़ियोका बोह दौर आ रहा हूँ । 
जब वन्दगी करेगी सजदे मेरी जबीपर"॥  !।! 
अजाम-वीनियोने जाहिदको खोके छोड़ा । 
बरबाद कर दी दुनिया सारी उमीदे-दींपर ॥ 
* शीतका चैन, इच्छाओकी पूति, . सम्भावना, परलोकका 
स्वप्न; "क़त्रेकी जान्ति, प्रेयसीकी गलीमे, . मस्तकपर । 


शौकत थानवी' १६१ 


चोह आफताबे-ताबॉ दुनिया है जिससे रोशन । 
इक दागेमासियर्ता हैँ इफलाककी जबीपर॥ 
सतलब परस्त दुनिया बदज़म' बना गई हूँ। 
रहज़नका' अब गु्सों' ह हर अपने हमनशीपर॥ 


कर दिया तूने बेनियाज़े-विसाल । 

ऐ गमे-हिज्न ! तेरी उम्र-दराज़ ॥ 

सेरी किस्मतके पेचो-ख़स निकले। 

मेरे रोंदे हुए नशेबो-फराज़्' ॥ 

खो न दे मुझको देरो-हरस। 

तू कहाँ है कहीसे दे आवाज़ ॥। 
तासीर ही बयाँसें न हो जब तो दया करे ? 
क्या अपना हाल उनको सुनाता नही हूँ में ॥ 
इतना खयाले-दोस्तने बेखुद बना दिया। 
पहरो अब अपने होशमें आता नही हूँ में ॥ 
क्या हँस रहे हे मेरी हंसीपर सब ऐ स्‍जुनूँ! 
क्या काबिले-ससरंते-दुनिया नहीं हूँ से॥! 
सायूस हो चले है सलासतगराने-इश्क | । 
वोह वक़्त है कि बात समभता नही हूँ से ॥ 


खो दिया हे ज़ब्तेगमने, आशिकीका एतबार। 
आजतक वोह यह समभते हे कि अरमाँ कुछ नही ॥ 


रण 
५... अ्रकाशमान सूय्यें, . 'पापोका धब्बा, पाप-चिह्न, आकाशकी, 
भस्तकपर, 'अविश्वासी, लुटेरेका, शक, साथीपर, 


_मिलनसे उदासीन, “लम्बी आयु हो, उत्थान-पतन, संसार 
सुखके योग्य; 'प्रेमकी बुराई करनेवाले । 


११ 


१६२ 


शेर-ओ-सुखन 
गुलिस्ताने-हयाते-चन्दरोज्ञाका' न सुन किस्सा ४ 
बहार आई थी बरसोमें खिज्ाँ आई घड़ीभरमें ॥ 


हरगिज्ञ॒फ़रेबे-रंगे-मसरंत न खाइये। 
यह ग्रमका नाम है, यह हकीकी खुशी नही ॥ 
भुला दिया हैँ खुदीने मेरी सुझे शोकत' ! 
इसी सबदसे खुदीकों भुला रहा हैँ से ॥ 


से तेरा बन्दा हूँ लेकिन बन्दगीसे बे-नियाज्' 
तू खुदा है और खुदा होकर भी तू गाफिल नहीं ॥ 


यह इक तुम हो कि हमको नंगे-महफिल कहते जाते हो । 
और इक हम है दि ठुमको ज़ीनते-महफिल समभते हे ॥ 


यह हस्ती-ओ-अदर्मा क्यो हो ? फना' क्यो हो, वर्का क्यों हो ४ 
तुम्ही-दुम हो तो फिर दिलमें खयाले-भमासिवा' बयो हो ॥ 


या तुले-रहे-गममें तख्रफोफ' नुसायाँ” कर । 
था मुझको सम्साले रह ऐ हिस्मते-मरदाना ! 
जनादे शेत्न ! अच्छा जाप जाते हे खुदा हाफिद्ध । 
भेरा ईमोॉ भी लेते जाइयेगा ताके-निसयाँसे  ॥ 


. जब दस्लो-जुदाईमें तमीज़ नहीं रहती । 
तब जाके कही तेरा जलवा नज्गर आता हूँ ॥ 


'क्षणिक जीवनरूपी उद्यानका, 'खशीका फरेब,  वेपरवाह; 


जीवन-परलोक, मृत्यु, जिन्दगी तुम्हारे अतिरिक्त; 
अमोकी लम्बी राहमे; -कमीकर, जिसे श्ालेमे रखकर भूल 


गया था ) 


शौकत थानवी १६३ 


आस्माँके जुल्म, उनके जौर, बल तकदीरके। 
आजपर कया मुनहसिर हे उम्नमर देखा किये ॥ 


सक्नकी हिम्मत बड़ी है मुश्किलाते-ज्ीस्तसे' ॥ 
सौत्तको भी ज़िन्दगी कहकर गवारा कीजिये ध 
देखता उनका जो दा मुमकिन हो शोकत' ! उम्रभर 
आप उच्कके देखनेवालोको देखा कीजिये ॥. 


के 


इतना नहीं अल्लाहका बन्दा कोई झोकत 
ससजिदमें जो एक छोटा-सा मयज्ाना बचा दें॥ 


में बेकरार हूँ, इससे सुझे करार तो है॥ 
वह खुद नहीं हें, मगर उनका इन्तज़ार तो है ॥ 
खुदी बुरी है खुदाका मगर विकार तो हे ॥ 
नहीं युलन्दिये-मेम्बर उरूजे-दार' तो हैँ ॥॥ 


गरीके-बहरे-फता हूँ मगर करार तो हूँ ॥ 
सफ़ीना दासने-साहिल्‍से हमकनार तो है ॥: 


थक 


परवाये-कुफ़ हैँ. न गर्म-बन्दगी मुझे ॥ 
अब में कहाँ हूं कुछ तो बता बेखुदी भुभे॥7 
के ऐ बेखुदी-ए-शौक ! कहाँ ले चली मुझे ? 
अब में कहा हूँ कुछ तो बता बेखुदी सुझे।॥ 


_. ऐ बेखुदी-ए-शौक ? कहाँ ले चली सुझ्षे ? 
अब ढूँढती फिरेगी मेरी बन्दगी सुझेता 
लि य_्घ१६२>ततन्‍+ न 
'जीवनकी कठिनाइयोसे, अहमन्यता; . गौरव; मसजिदके 
मचपर न सही, 'सूलीकी ऊँचाईपर तो है । 


॒ 


शेर-ओ-सुखन 
अव्वल तो वहम हे मेरा दुनिया ही कुछ नही । 


| 


ओर हैँ अगर तो वह पघहीं पहचानती सुझे। 


हिस्सेमें मेरे कचये-जानॉकी जसी हूँ। 
बिस्तर भी यही था, भेरी तुरबत भी यहों हू ॥ 
क्यो अपनी तरफ बकंकों खुद ही न बुलाओं ? 
जब मुभको नशेसनका तबाहीका यकी हे ॥ 
हाँ मेरा हाल मुभसे बयां कर दे चारागर' ! 
बाकी नहीं है खुद ही उमीदे-शफा' सुझे॥। 
रूह भी फूँकें तने बेजाँमे हम तो कुछ नही। 
तुम किसीको सार भी डालो तो वोह एजाज़् है ॥ 
जिनकी ख्वाहिश हे कि में हुइ्यार हो जाऊं ज़रा 

काश वोह भी दो घड़ी बेहोश होकर देखते ॥ 


हमें देरो-हरमसमें केंद्र रखा वदनसीबीने । 
जहाँ सजदेकी गृंजाइश व थी सजदा वहाँ फरते ॥॥ 


ब॒तकदा उजड़ा था शौकत सिर्फ कार्वेके लिए 
बुतकदा फाबसें अब तेयार फरना चाहिए ॥ 


जिसने तुम्हे हप्तीन बनाकर दिखा दिया। 
हम उस ऋज़रका हुस्ने-तज़र देखते रहे ॥। 


२० जनवरी १९५३ ई०] 





'छोसलेकी; चिकित्सक; आराम होंनेंकी श्राणा 


झीकत 


थानवी साहवकी गृहरस्तान'मे €२० अशआर है, जिनमेंसे उक्त ६० गेर 
चुनकर दिये ग्रये हे ! 


हेजरते वहजादकी 'चरागेतूर' चौथी कृति हेगारे 

की वुकडिपों देहलीसे प्रकाशित 

गीतोक्े अतिरिक्त १३ ०के करीब 
। 


हुई है। नातिया गजल 


रे सामने 





है। यह 


्‌ 


शेर-ओ-सुखन 


ग़मको ससरंतोंकी तरहसे है आरखी * 
सायूसे-गमको लक्ष्ज्तेकासिल व मिल सकी ॥ 


भला और क्या होगी मैराज़े-उल्फ़त ? 
| तेरी हर जफाकों वफा कह रहा हूँ।॥ 


उफ जुस्तजूमें भी न गई अपनी बेखुदी । 
बहजाद' हम चले तो पसे-कारवबों रहे ॥ 


हमें याद हैँ जवानी बरायेवास अपनी । 
बस इस तरहसे कभी जैसे रू्वाय देख लिया ॥ 


ससभमें कुछ नहीं आता हें झासेह ! 
कि तू बेकार क्यों समझा रहा है॥ 


यह ज़ब्ते-गम भी कोई बडी हे हैँ ? चर्मे-वाज़ ! 
वोह काम दे कि जो यह दो आलम न कर सके ॥ 
जाहिद शिकस्ते-तोबाका इतना-सा राज़, हूँ । 
साकीकी चव्मे-वाज्ञको बरहम ने कर सके ॥॥ 


वोह गये दिन जब तडपता था से उनकी यादसें । 
यादमें अब तो खुद अपनी उनको तड़पाता हूँ मे ॥॥ 
सुभको क्या साल्म यह पानी हूँ या है सू्नें-दिल । 
से तो इतना जानता हूँ अइक वरसाता हूँ से ॥ 
मेरे हर अरमानका सिटना सुवारक हूँ सुभे। 
यह भी पया कम हें कि कुछ खोकर सदर पाता हूँ में ॥ 


दीवादा करके आपको क्‍या लुत्फ आयेगा ? 
जो चीज़ बन सकूँ वोह बनाकर तो देखियें ॥ 
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वहज़ाद लखनवी १६७ 


खुदाकी कसम बस हमी जानते हें। 
मुहब्बतकी दुनियामें पयोकर रहे है ॥ 
हे 


अमन. 


से उनको हकीकतकों पहचानता हूँ। 
में रस्मे-मुहन्दत वढ़ाकर करूँ क्‍या? 


गिरा देंगे लज़रोसे अपनी वोह मुफझको । 
निगाहोमे उनकी सम्राकर करूँ क्या ? 


पड़ी निगाह तुझीयर तमास सहफिलमे । 
निगाहे-हस्व ! मेरा इन्तस्वाब देख लिया ॥ 


कहता है इसको इक जहाँ इस्ककी कामयावियाँ। 
रंजो-अऊूसकी जिन्दगी, हसके गुज्जारता हूँ में ॥ 


आसमदे-यरपर तो हम होशो-हवास खो चुके । 
देखिये अपना हाल हो वक़ते-विदाये-यार क्या ? 
मुझको तबाह करके भी चैन नही ठुभे जरा ? 
मेरा ही घर पसंद है गारदिशे-रोज़गार क्‍या ? 


दिलको जितना हूँ इज़्तराब मेरे। 
उतना रुखसे सकूँ टपकता हे 0 
इक हे हुस्तसे बहुत बरतर। 
खुदको उनसे बुलन्द रखता हूँ ॥ 
मुझे आपने कर लिया है जो अपना। 
मुझे देखिये क्रितना मगरूर हूँ में॥ 


चह खुद सुसकराते चले आ रहे हे । 
सेरे गमकी खुद्दारियाँ रंग लाई ॥ 


१६८ 


शेर-ओ-सुखन 


बहुत रोज़ में रह चुका उनका बन्दा। 
हसीनोंको अब अपना बन्दा फरूँगा॥ 


कहते है शायद इसको मजबूरिये-मुहब्बत । 
गसमें भी हमने जबरन, पैदा किया तबस्सुम ॥४ 


मुझको तो खुद तबाहियाँ अपनी अज्ञीज़ हेँ। 
बिजली तड़प रही है यह क्यो आशियाँसे दर ॥ 
सुभको नहों पसन्द यह जूद अख्तयारियाँ। 
ऐ रहनुमों ! बता कि हैँ मंज्ञिल कहाँसे दूर ॥ 
क्या यूँ ही उजाड़ेगा तू यह सेरा कफस भी ? 
इसको भी नशेमन जो से सेयाद बना हछू॥॥ 


तेरी भी कद्र है, तेरे दिलकी भी क्र हूँ। 
दो लफ़्ज़ कहके आपने बहला दिया मुझे ॥ 


जात मेरी हे दो आलमसे बुलन्द । 
और मुभसे बढके उनकी ज्ञात है ॥ 


उसकी रफअ॒त, उसकी वकअत, उसकी कीमत कुछ न पुछ ४ 
हाय वह इक खूनका कतरा जो कहलाता हूँ दिल ॥॥ 


हर चन्द गवारा न था खुद्दारिये दिलको । 
कहना पड़ा सजबूर शर्वेगमका फसाना ॥ 


क्या जाने अदा कौन-सी समझे है वोह इसको ? 
आ जाना यूं हो और बुलायेसे ने आना॥ 


नाकामियोंके खौफने दीवाना कर दिया। 
मंज्निलकके सामने भी पहुँचके हिरास हे ॥ 


१६ अगस्त १९५३ ई० ] 


अरू्तर अन्यारी 


[ १६०६: ० ] 


इप्रूख्तर अन्सारी १६०६ ई०मे दिल्‍्लीमे जन्मे। यही उत्तका वतन 
है। १६३० ई०मे देहहीसे बी० ए० किया। १६३ १में इग- 
लिस्तान गये, परन्तु वहांसे शीघक्ष वापिस चले आये। १६३४ ई०मे 
वी० टी० किया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्कूलमे अग्रेजी शिक्षक है । 
आप १६२०से शेर कह रहे हे । आपने पहले नज्मे कही ! १६३६से 
उपन्यास लिखने शुरू किये । आपके दो उपन्यास और तीन कविता-सग्रह, 
शआवगीने, रखूनाव, ३ खन्‍्दयेसहर' छप चुके है । 
अख्तर अन्सारीका मकतवे-उर्दू छाहौर हारा १६४३ ई०मे प्रकाशित 
'खूनाव' हमारे सामने है। इसमे आपकी &२ गजले और ५० फुटकर 
अगझ्भार सकलित है। चन्द अ्रशआर मुलाहिजा हो-- 





क्या याद करके इशरते-रफ्ताको रोइये। 
इक लहर थी कि नाचती-गाती मिकलू गई ॥ 
तारोको देखना और हर लहज़ा आहे भरना । 
फटठती हे मेरी रातें यूँ. हौज़के किनारे॥ 
से। 
से 


अब कोई दममें गे हुआ चाहता 
जो मौजे-आवपर हो रवॉ, वोह दिया 
मेने भी इक बनाई है दुनिया यहाँसे हूर। 


ऐसा भी इक जहान है जिसका खुदा हूँ में ॥ 
हज त 


बीते हुए सुखके दिनोके, पानीकी लहरोपर रखा हुआ । 
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२७० शेर-ओ-सुखन 


यह शायरी नहीं है, तमन्नाकी क़न्नपर--- 
तामीर एक ताजमहल कर रहा हूँ मे॥ 
जो ज़िन्दगी थी अस्लमें अख्तर' वोह कद गई । 
जीनेकी हार्मे रखनेको अब जी रहा हूँ में ॥ 


में हँसता हूँ सगर ऐ दोस्त ! अक्सर हँसनेवाले भी-- 
छुपाये होते हे दाग और नासूर अपने सीनोमें ॥। 
से उनमें हूँ जो होकर आस्ताने-दोस्तते महरूम 
लिये फिरते हे सजदोकी तड़प अपनी जवालनीसों ॥ 


ज़िन्दगीभरकी अज्ञीयत' है यह जीना या रब ! 
एक-दो दिनकी मुसीवत हो तो कोई सह ले ॥ 


यूं तो जिये सारी उच्च लेकिन--- 
जीनेकी तरह थ॑ जी सके हम ॥ 


हसीन चाँदोकी शमएँ सुझे जलाने दो । 
सज्ार हैँ मेरे सीनेमें आरजूओके॥ 


अगर अइको-से भी कोई न॑ समभे मुहआ इनका । 
तो इससे आगे हे मजबूर मेरी वेज्ञबाँ आँखें ॥ 
बोह कैफियत अरे तौथा कि वह॒शियोंदी तरह । 
दिले-सितमज्दा सीनेमे सर पटकता था॥ 


शबाब नाम है उस पॉनवास लमहेका। 
जब आदमीको यह महसूस हो “जर्वा हूं से” ॥ 





तकलीफ । 


अख्तर अन्सारी १७१ 


पसत फहता नहीं में पस्तीकों।॥ 
अपनी फितरत बुलून्द रखता हूँ ॥ 
चब्से-बातिदसे देखता हूँ मसें। 
चबसे-ज्ाहिरको बन्द रखता हूँ ॥ 
कामयाबी मुहाल है अख्तर [ 
ज़ोक़ ' इतना बुलन्द रखता हूँ॥ 


आल्म यह है शवाबर्णों जोशे-शबाबका। 
गोया छलफ उठा हैँ पियाला शराबका 
अल्लाह, यह शगुफ्तिमीये-हुस्तकी  वहार 
गोया चसनसें फूल खिला हे गुलाबका॥ 


जन्‍ब 


रइक' फरते हे जो अख्तर वोह क्या जानें आह ! 
रोज्ञो-शब अपने वोह किस तरह बसर करता हैं ॥ 


साफ ज्ञाहिर हे निगाहोसे कि हम मरते हें । 
मुँहसे कहते हुए यह बात मगर डरते हें ॥ 
आस्माँसे व कभी देखी गई अपनी खुशी। 
अब यह हालत है कि हम हँसते हुए डरते है ॥ 


& /3|& 


अद्तर' सज़ाके-इर्दका सारा हुआ हूँ में । 
खाते है अह॒ले-दर्द सेरे नासकी कसम ॥ 


समभता हूँ से सब कुछ सिर्फ समक्ताना नही आता । 
तड़पता हूँ सगर औरोंको तड़पाना नहीं आता ॥ 


सुरुचि; 'सौन्दर्यंके खिलनेकी; ईर्ष्या । 


१७२ 


शेर-ओ-सुखन 


लबरेज़ होके दिलका सागर छलक उठा हूँ। 
शायद इसी सबबसे बहतो हे मेरी आँखें ॥ 


जहाँके गुलकदेसे' ऐ कज्ञा मुझे ले चल । 
मेरा वजूद यहाँ खार-सा खटकता हे ॥ 


से बोह महरूमे-शादसानी' हूँ। 
जिसे बरसों हंसी नहीं आती ॥ 


सज़ाके-आरज़ूकी आफतें दिच-रात सहता हूँ। 
मुझे अख्तर तआज्जुब हे में जिन्दा कैसे रहता हूँ ॥ 


सुब्तलाये-दर्द होनेकी यह लज्ज़त) देखिये । 
किस्सये-गम हो किसीका दिल मेरा धक-धक करे ॥ 


बुझा सकोगे तुम अख्तर न आँसुओसे इसे। 
यह कोई आग नहीं जदबये-मुहब्बत है ॥ 


समझे खुद भी खबर नहीं अख्तर ! 
जी रहा हैं कि मर रहा हूं मे ॥ 


बया इससे बहस कंसे थे जो दिन गुजर गये। 
अच्छे थे या बुरे हमें बरबाद कर गये श 
अख्तर यह गमके दिन भी गुज़र जायेंगे यूँ ही । 
जैसे वह राहतोके ज़माने गुत्तर गये।॥ 


गमसे नालाँ हूँ, ऐशसे बेज़ार। 
हाथ क्या हो गया तबीयतकों ॥ 





पवमनसे; काँटेन्‍्सा; खुशीसे रहित । 


अख्तर अन्सारी १७३ 


जिसमें घड़का लूगा रहे ग़मका। 
क्या करूँ लेके ऐसी राहतको ॥ 


मुहब्बत है, अज्ञीयत है, हुजूमे-यासो-हसरत है । 
जवानी और इतनी दुःखभरी कैसी कयामत हैं ॥ 


सेरे धड़कते हुए दिलपे हाथ रख दे कोई। 
कि आज थोडी-सी तस्कीन चाहता हूँ में ॥ 


बेखुदीकी दाराब पीता हूँ। 
गफलतोंके सहारे जीता हूँ ॥ 
वोह मसरेंतके चन्द लूमहें आह। ; 
याद करके उन्हीकी जीता हूँ॥ 
शायद एक दिन उम्मीद बरणये। 
हाथ किस आसरेप॑ जीता हूँ॥ 


अपने एक-एक सॉससें मेने । 
«. उम्रभरका अज्ञाब देखा है॥ 
ज्िन्दगीकी हरेक करवटसे । 
इक नया इन्कलाब देखा हैँ ॥ 


फिसीके हुस्ने-सीमीका यह शायद इक भिखारी है । 
जझसीपर चाँदने फैला दिया है अपने दासाँकों ॥ 


गसके सदसे उठाये हे बरसों। 
जब मसरंतकी कद्र॒ जानी है ॥ 


सेरे इरादे निहायत बुलन्द थे यानी-- 
ऋशी से अपने इरादोंमें कायमाव व था ॥॥ 


श्छ्ड 


शेर-ओ-सुखन 


जुहद' भी अस्लमें ह॑ खुदग़रज़ी । 
में करू यह गुनाह नासुसक्किस ॥ 


उजड़े दिलसें उमीदका आलम । 
जँसे सहरासें' जल रहा हो दिया | 
नोजवबानी थी ज़िन्दगी दरअसल । 
यूँ मे जावको सारी उम्र जिया ॥ 


मुहब्बतरकी सोरिशसे' खाली है सीबा। 
यह जीना भी है कोई जीनेनें जीता ॥ 
उमंग अपने दिलमें हे जैसे चमसनलें। 
खड़ी मुसकराती हो कोई हसीना ॥ 
यह शबनम है अख्तर कि फर्ते-हयासे -- 
भलफता है गुलकी जवीयर पसीना ॥ 


शबेतार ! तेरी ख़मोशीके कुर्दी, बता झामद-आमसद है फिस रहके-महकी ? 
यह घस्से-फ़लक क्यो राजाई गई है, यह तारोफा छिडकाव पयो हो रहा हैँ ? 


'दिखावदी उपासना, । ः चहलनपह ; 
कभी देखा नही मै, " * 


जिन्दकी इक हसीन घोका हूँ। 
हमने सोचा हैँ हमने समक्ता हैं ॥ 
कोन समभझेगा मेरे दर्दको आह ! 
रूहका ज़ब्म किसने देखा हैँ॥ 
हैँ | हट... बानौ+/ट ८ 
झिन्दगीर . *# हूँ $ पर 


ई 
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अख्तर अन्सारी १्छ५ 


आह, मुतरिय! यह तेरा धीमे सुरोंसें गाता। 
जैसे दरिया शबे-महतावमें आहिस्ता बहे॥ 


क्या बताऊँ में क्या है सनकी आग। 
तुमने देखी तो होगी बनकी आग ।॥ 
आबे-कुलज़रम जिसे बुका न सके। 
वोह है आज़ादिये-वतनकी आग।॥ 


जिसकी दीरानियाँ है रहके-बहार । 
मे योह उजड़ा हुआ गुलिस्तों हूँ॥ 


हमको जिसका गस है, उसको कुछ हमारा गन नहीं । 
यह सुस्तीबत उम्रभर रोबेको भी कुछ कत्त नहीं ॥! 


मेरे दिले-मायूसमें क्योकर न हो उस्सीद। 
मुरझाये हुए फूलमें कया बू नहीं होती ॥ 


जो सच पूछो तो दुनियामें फकत रोना ही रोदा है । | 
जिसे हम ज़िन्दगी कहते हँ कॉटोका बिछोना हूं ॥ 


सोरुमे-गुलसें सितम हाथ जिज्ाँ याद न॑कर। 
चन्द घड़ियों हें जुशीकी इन्हें बरबाद न॑ कर ॥ 


जिसने गमोकी गोदमें पाई हो परवरिश | 
वह गमफरोज्ध होर न लिदखे तो दया करे ॥ 


दर्दभन्द दिल सी, है इक रबाब लेकित -- 


सस्सोके बदले इससें आहे भरी हुई हैं॥ 
४००-+-+-+-+-++-+ 


'गानेवाली । 


श 


१७६ शेर-ओ-सुखन 
कामयाबीके देखता हूँ ख्वाब । 
सेरे मालिक ! सुझे हुआ क्या है ॥ 


से हंसता हूँ दिवभर, से रोता हें शबभर ; 
खुदा जाने मुझको यह क्‍या हो गया हें ॥ 


यह भी सुमकिन नहीं कवि मर जायें। 
ज़िन्दगी आह कितनी ज्ालिम हे ॥ 


तारोंभरा यह आस्पों, है फत आसमान यो-- 


दुःखभरी कायनातका सीनये-दागदार हूँ ॥! 


२० सितम्बर १९५२ ई०] 
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तुझे हम दोपरहकी धूपमें ऐ फूल देखेंगे । 
अभी शबनमके रोनेपर हँसी मालूम होती हूँ ॥ 


जो हम, ऐ हमसफीरो ! महवे-ऐशे-गृलिस्ता होंगे। 
यह तिनके आश्िियारेके कफसकी तीलियाँ होगे ॥ 


तग जा चुके हे अहले-रियाकी अज्ञॉंसे हम । 
ढुनियाकों अब जगायेंगे दिलकी फ़ुगोंसे हम ॥ 


शाहराहे-आससे पावबन्द होता है. कस । 
उस तरफसे चल जिधरसे रास्ता जाता नहीं ॥ 


चॉद-तारे गुंच-ओ-गुल सब यहीं होंगे मगर। 
फिर भी करवट लेके दुतयि। क्यासे क्या हो जायगी 


इक ऐसी आहकर बुलबुरू ! चमनमें आग रूग जाये । 
अभी फ़रियाद सुनकर फूल हेंस देते हूँ गुलुशनमें ॥ 


१२ 


१७८ शेर-ओ-सुखन 


ऐ दौरे चर्ख तेरी पाबन्दियाँ कहाँ तक। 
हम खुद बना रहे हूँ अपने लिए ज्ञमाना ॥ 


अब उस चमनमें बनायेंगे आशियाँ अपना। 
कि आसमान जहाँ बिजलियोँ गिरा न सके ॥ 


न बदलें शफीका आके हिन्दोस्ताँमें । 
वही हे हिजाज्ञी घराना हमारा॥ 
““संफीना 


खुदाया कुछ थ दे फिर भी यह सौ देनेका देना हें । 
अगर इन्सानके पहलमें तू इन्सानका दिल दे॥ 
वोह कुब्चत दे कि टक्कर लू हुर इक गरदाबे-दरियासे । 
जब उलभाना है मौजोंसें तो कइ्ती दे न साहिल दे ॥ 


जुनूंपे ओ नुसकरानेवाले ! बिना उमीदोकी ढानेवाले ! 
वफाके तेवर बदल ने जायें, कि हुस्तका अहतराम कबतक ? 
-+निगार अगस्त १९४६ ई० 


तहज्ञीवका आईना अबतक द्ारमिन्द-ए-अहसाँ हो न सका 
क्यो शोरे तरक्की है या रव ! इन्सां ही जब इन्साँ हो न सका ॥! 
“-शायर सालनामाँ १९५१ ई० 


१४ अगस्त १९५३ ई०] 


अर्शी भोपाली 


वह हमसे खफा तो हे लेकिन, आया न ख़फा होना भी उन्हें ४ 
अहबाबने उनकी चज़्रोको, सौबार परीशां देखा हैं ॥% 
अब कहिये तो उनसे क्या कहिये, कुछ याद नहीं सब भूल गये । 
दामन तो यह कहकर थामा था “कुछ आपसे हमको कहना है” ॥॥ 
ठजदीदे-करम सर आँखोपर, यह दोलतेगम तो मुझसे ने ले ॥ 
कुछ ओर सँवरना है मुझको, कुछ और भी मुझको जीना है ॥ 


तजदीदे-आरजूके लिए दिल सचल ते जाय | 
मुहृतके बाद फिर वोह नज़र आ गये है आज ॥ 
शायद उन्हे भी रंजिशे-बाहम है नागवार॥ 
मुझसे निगाह मिलते ही घबर। गये हे आज ॥7 
अब देखिये पहुँचती है बरबादियाँ कहाँ ? 
उनकी हसीन आँखोंसें अइक आ गये हे आज ॥7 


जब कभी दर्दे-मुहब्बतर्में कमी पाई है।! 
अपनी हालतये सुभे आप हँसी आई हु ।॥। 
आपके अहदे-करमका भी तसव्युर हे गराँ । 
उन मुकामातप. अब आपका सौदाई है| 


श्र 
बरहमीका दौर भी किस दरजा नाजुक दौर हूँ 


उनकी बज्मेनाज़तक-जा-जाके लौठ आता हूँ से ॥ 
हयाते-छुल्द भी अरशशी कहाँ जवाद उनका । 
जो उनकी बद्ममें घडियाँ गुज्नार दों मेने ॥४ 


१८० शेर-ओ-सुखन 


बेताबिये-दिलके इन नाजुक लमहोंका तठसव्व॒र तो कीजे । 
जब अहदे-मुहब्बत होते ही फुरकतका जमाना आ जाये ॥ 


ठेरी नोची नज़रकी यादका आलम अरे तौबा । 
चुभा कर दिलमें जेसे तोड डाले कोई पेकाँको ॥ 


थरथराते हुए हाथोसे जाम देता है। 
चारागर आज न जाने मुझे क्या देता हैं॥ 
कुछ तो होता है हसीनोको भी अहसासे-जमालरू । 
और कुछ इक भी सगरूर बना देता हैँ॥ 
दार मिल ही गई सन्‍्सुरको अर्शी वरना। 
कौन दुनियामें मुहब्बवका सिला देता हूँ ॥ 


आगाज़ञे-आशिकीका अल्लाहरे. ज़ञसाना । 

हर बात बहुकी-बहकी हर गाम वालहाना ॥ 

उनके मेरे सरासम थे वेतकल्लुफाना | 

ऐसा भी आ चुका हूँ, उल्फतमें इक जमाना ॥ 

सो बार देखकर भोयूं मुज़तरव हे नज्ञरें। 

जैसे गुज़्र गया हो देखे हुए जञमाना॥ 
--निगार जुलाई १९४६ ई० 


उनको देखा था अभी, फिर इस तरह बेताब हूँ । 
वाकई देखे हुए जैसे जमाना हो गया॥ 
तानये-अह॒बाब, दुनियाकी कयास आराइयाँ। 
इक तेरी खातिर मुभे सब कुछ गवारा हो गया ॥ 
अस्मते-कोनेन उस बरबादे-उरूफतपर निसार। 
उनके दासनको वचाकर खुद जो रुसवा हो गया ॥ 


गर्शी भोपाली श्पर 
बी 


उनकी महफिलमें भी अर्शी' कम नहीं दिलकी तडप १ 
यह तबीयतको खुदा जाने सेरी क्‍या हो गया ॥ 
--निगार सितस्वर १९४६ ई० 


सोज्ञे-उल्फतसे वोह कम सायये-गस है महरूम । न+ 
आतिशे-दिलको जो अब्कोसे बुझा देता है ॥ 


जब उन्हे अज्ञें-अल्मपर मसुज़तरिब पाता हूँ में । 
जो न पीनेके हे आँसू, वह भी पी जाता हूँ में ॥ 

दिलकी बेताबीके सदर्के जलवागाहे-नाज़में । 
अब तो अक्सर बेबुलाये भी चला जाता हूँ में ॥ 
बहकी-बहकी-सी निगाहें, लड़खाड़ाये-से क़दम । 
हाय ! बोह आलम कि उनके सामने जाता हूँ में ॥ 
उनकी आँखोके तसहक, उनकी आँखोके निसार । 
अब तो अर्शी'के लिए अक्सर बहक जाता हूँ में ॥ 


निगाहे-शौकसे कब तक मुकाबिला करते ? 

वोह इल्फात न करते तो और क्या करते ? 

यह पूछो हुस्नको इलज़ास देनेवालोसे । 

जो वोह सितम भी न करता तो आप क्या करते ? 

हमें तो अपनी तबाहीकी दाद भी न मिली । 

तेरी नवाज़िद्वेंबेजाका क्‍या गिला करते ? 
--नियार सितम्बर १९४९ ई० 


वोह आये सामने लेकित नज़र मिला न सके । 
सेरी निगाहे-तमन्नाका ताव ला न सके 
रहे-वफाकी कठिन मंज्ििलें अरे तौबा। 
वोह थोडी दूर भी हमराह मेरे आ न सके ॥ 


श्र 


शेर-ओ-सुखन 


जमाना कहता है बरबादे-आरजू सुभको। 
खुदा करे कोई इलज़ास उनपे आ न सके॥ 
न जाने दृट पड़ी क्या कयासतों दिलपर। 
हम आज शिद्दते-गमर्में भी मुसकरा न सके ॥ 
त्तेरी हयाते-सकूँ आश्नासे क्या हासिल ? 
चोह नक्शा छोड, जमाना जिसे मिटा न सके ॥ 
न'कहते थे कि हैँ बेसुद उनसे अज्ञे-अलूम । 
जबींप चन्द सितारे भी भिलसिला न सके ॥ 
तेरी नवाज़िद्येबेहदका शुक्रिया लेकिन-- 
वोह कया करे जिसे कुरबत भी रास आ न सके ॥ 
न पूछ उसकी तबाही जो सामने उनके। 
छुपाये राजे-अल्म और मुसकरा न सके ॥ 
गमे-हयातमें यह सख्त मरह॒ले तोौबा । 
कभ >-कभी तो मुझे वोह भी याद आ न सके ॥ 
किसी तरह उसे जीनेका हक नहीं हासिल। 
जो अपने भँसुओमें खूने-दिल मिला न सके ॥ 


हमसे और उनसे तकें-मुलाकात हो गई। 
दुनिया जो चाहती थी, वही बात्त हो गई ॥ 
यह तसकनत, यह ज़्ोम, मह॒वे-वजहे-बरहमी । 
अब कौन उनसे पूछे कि क्‍या बात हो गई ॥ 
इज़हारे-गमये और वोह वेगाना हो गये। 
क्या बात हमने सोची थी, क्या बात हो गई ॥ 
रोज्ञे-फिराके यारकी अल्लाहरे. तीरगी । 
यह भी खबर नहीं हैँ कि कब रात हो गईं॥ 
अर्शी' कुछ इस तरहसे हूँ खुश उनको देखकर । 
जैसे हर इक सितमकी मकाफात हो गई॥ 


नयर अकबराबादी 


सरना तो सुकहर था, सेयादने उजलत की। 
जीते न चसनवाले, जब दौरे-ब्विरज़ां होता ॥ 


गलतफहमी न हो जाये किसीको सेरी जानिवसे । 
खुदाके वास्ते दीवाना कह दो एक बार अपना ॥ 


वोह एक तुम, तुम्हे फूलोंपे भी न आई नींद । 
वोह एक में, मुझे कांटोंपे इचज्तराब न था।॥ 


4 


फ़्स्लेगुल याद खिज़ॉमें मुझे यूँ आती है। 
जब कोई खार चुभा, मेने कहा--हिय बहार ! 


चमनकोी कोन यूँ. बरबाद होते देख सकता हैँ। 
ठहर इतना कि बन्द आँखें हम ऐ ठोरेखिज्ञों ! करलें ॥ 


सायूसियाँ पहुँच गई हहें-कमाल तक। 
जब खाक हम हुए तो उधरकी हुवा नहीं ॥ 


इसी दुनियाकी अक्सर तल्खियोने मुझको ससभक्ताया। 
कि हिम्मत हो तो फिर है ज़हर भी एक चीज़ खानेंकी ॥॥ 


«०. ही... 


उस्मीदो-बीसमें नेयर' अभी इक जंग बरपा है । 
मेरी कश्ती पलट आती हैँ, टक्कर खाके साहिल्‍से ॥ 


वह भी सच्चे, ख़्वाव्ें आनेका वादा भी दुरुस्त । 
शक भसगर हमको दवे-ग़रस नींदके आनेसें है थ। 


रैंप शेर-ओ-सुखन 


आओ ज्ञरा सकूनकी दुनिया भी देख लो । 

तुमको शिकायतें थीं मेरे इक्तराबकी ॥॥ 
कुछ इसके आनेसे तस्की-सी होती है नियर' ! 
कहाँसे आती है बादे-सबा खुदा जाने ॥ 
कुछ ऐस।, डूबनेका न होता मुभे सलालू। 
मुश्किल यह आ पड़ी थी कि साहिल नज़रमें था ॥ 
सहराकी वुस्ञतो्मों भी बहला न मेरा जी। 
अब में यह क्‍या कहूँ कि परेशान घरमें था ॥ 

बढ़ी हैँ कल्बकी धडकन तुम्हारे वादोसे । 

उम्मीदवारको पहले यह इचज्तराव न था ॥ 
उसने यूँ देखा मुझे भोया कि देखा ही नहीं । 
फिर भी मुझतक इक पय(सि-तातसाम आही गया ॥॥ 
हदूदे-सईए-तलवसे' गुज़्र गया हूं में। 
वोह मिल गये हे मगर, उनको दूँढता हूँ में ॥ 
पसीना फूलोको नैयर ! चमनमें आता है। 
निगाह भरके जो काँटोको देखता हूँ में ॥ 
करूँगा शेवमें' अंजामे-इदकपर भी नज़र। 
अभी शबाब है, फुरसत मुर्भे बहुत फम्र है ॥ 

जिसे कारवाँ छोडकर बढ़ गया था । 
वही गई अब कारवाँ हो रही है ॥* 
दिलसे गर्मो-सर्दंका अहसास तक जाता रहा। 
झिन्दगी यह हुँ तो नियरां मौत किसका नाम है ? 
--निगार अप्रेल १९५१ ई० 


/अभिलापाओकी सीमासे “बृद्धावस्थाम । 


शफक टोंकी 


छ्िज्ञों अब आयगी तो आयेगी ढलकर बहारोमें । 
कुछ इस अन्दाज़से नज़्मे-गुलिस्तों कर रहा हूँ मे ॥ 


बड़ी मुश्किलसे आता है सयस्सर जिन्दगी भरसें । 
वोह इक लमहा जिसे इन्सों गुज़ारे शादमों होकर ॥ 
इन्ही ज़रंसि कल होगे नये कुछ कारवाँ पेदा। 
जो द्वरे आज उडते हैँ, गुबारे-कारवों होकर ॥। 
थीं जो कलतक कहश्ति-ए-उम्मीदको थामे हुए । 
रुख़ बदल कर आज वोह मोजें भी तूफाँ हो गई ॥ 
अब इस फिल्में रातदिव क्कट रहे हे । 

तुझे भूल जायें कि खुदकों भुला दें।॥ 
शायर अक्तुबर १९४६ ई० 





शफ़ा गवालियरी 


रवा रक्‍खा यहाँ तक अहतरासे-आशिकी सेने। 
हँसी आई कभी तो आँसुओंको सौंप दी मेने ॥ 
मिलो ऐसी भी राहे मुझको अक्सर राहे-उल्फतमें । 
कि खुदको ऐ शफा'! घबराके खुद आवाज़ दी मेने ॥ 
सबक ले सज्नरे-गोरे-्गरीबाँ देखनेवाले ! 
चरागोंको तरसते हैँ, चरागाँ देखनेवाले ॥ 
कफसमें भी तुझे रहना कहीं दूभर न हो जाये । 
अरे मुड़-सुड्के ओ सूये-गुलिस्ताँ देखनेवाले ! 
तू जिसे ज्र्रा समककर कर रहा है पायमालरू। 
देख उस ज़र्रेके सीनेसें कहीं दरनिया न हो ॥ 
दवे-गस रोनेवाला रोते-रोते सो गया शायद । 
ज़बीने-गुलप शबनमकी, नमी देखी नहीं जातो ॥ 
अरे ओ बेकसीपे रोनेवाले ! कुछ सबर भी है । 
वही हैँ ज़िन्दगी जो ज़िन्दगी देखी सही जातो ॥ 
इक नई बुनियाद डालेंगे तजस्सुसकी झा ! 
हर गुबारे-कारवॉँर्से कारवाँ दूँढेंगे हम ॥। 
न होगा पास रहकर इम्तहाँ मश्फे-तसब्वुरका । 
वोह जितना दूर हो सकता है, उतना दुर हो जाये ॥ 
लबोपे दम हूँ किसीका, कोई सरे-वाली । 
दफा ! हयातका दासन पकड़के आईं हे ॥ 
घडकते दिलसे श्फा' तक रहा हूँ यूँ वारे। 
किसीने जैसे कहा हो कि “आ रहा हैं में! ॥ 


शमीम जयपुरी 


शहाब 


अव्वल तो यह कि नींद न आये तमाम रात। 
फिर उसपर उनकी याद सताये तमास रात ॥ 


साकी-ओ-मुतरिब आये, जाम आये, सुब्‌ आये। 
आना था जिनको वोही ८ आये तमाम रात ॥ 


ऐसे कहाँ. नसीब दबे-माहताबसें । 
वोह आयें और आके न जायें तमाम रात वा 


वोह क्या गये कि नींद भी आँखोसे ले गये। 
यानी वोह ख्वाबमें भी न आये तमाम रात ॥ 


जिसन हमारी नींद उड़ाई है इस तरह। 
यारब ! उसे भी नींद न आये तमाम रात ॥॥ 


जे 


ऐसे वोह बेखबर तो न थे सुभसे बज़्ममें। 
बेठे रहे निगाह भुकाये तसाम रात ॥ 


न सिला हमें कुछ गदा होकर। 
तन दिया तुने कुछ खुदा होकर ॥ 
ऐ बुतो आज़साके देख लिया। 
न हुए तुन खुदा, खुदा होकर ॥ 


शहीद बदायूनी 


इतना ज़रूर हैँ कि सकूँ तो न मिल सका। 
लेकिन तेरे बगर भी रातें गुज्ञर गई॥ 
वोह सम्भले हुए थे, भगर थे फ़रसुर्दा। 
न आया उन्हे मुभसे दामन बचाना ॥ 
अहसास तो जरूर था लेकिन बहारमें। 
हम अहतियाते-मेबो-गरेबाँ न कर सके ॥ 
सुनके कल महफिलमे ज्िक्रेनुस्ने-दोस्त । 
हम भी कुछ आँसू बहाकर रह गये।॥ 
जलते तो थे चराग मगर रोशनी न थी। 
तुम आ गये तो रोनके-काशाना हो गई ॥ 
हँसी आ गई उनकी बेगानगीपर। 
वोह गुजरे वराबरसे दामन बचाये॥ 
हालात इजाजत नहीं देते कि समझ छूं। 
अब ज्ञहर मेरे गसकी दवा है कि नहीं है ॥ 
कर लिया हुस्तकी दुनियासे किनारा मेंने। 
यूँ भी इक दौर मुहब्बतमें गुज्ञारा मेने ॥ 
वोह किसीके है, से किसीका हूँ, मगर एक रव्त है आज तक । 
वही भहतयाते-निगाह है, वही अहतयाते-कलाम है ॥ 
किसने लिखा हैँ यह दीवारोप ज़िन्दाँकी शहीद ! 
“जान देना जिसने सीखा, उसको जीना आ गया” ॥ 
जिनकी चेवाकीके चर्च हो रहे हैँ बस्ममें। 
मेने देखी हैं उन आँखों हया आई हुई ॥ 
-+निगार अप्रेल १९४६ ई० 


शान्तिस्वरूप भटनागर 


से जागता हूँ कि शायद कहीसे आ जाओ। 
यहीसे खोई गई थी, यहीसे आ जाओ॥ 
तिगाहें ढूँढ़ती-फिरती है गोशे-गोशेमें । 
नही ज्मीप॑ तो अशें-बरीसे आ जाओ ॥ 
सुपुर्दे-ल्लाक अगर हो गई तो क्या परवा ? 
ब-शक्ले राला-ओ-गुल तुम ज़मींसे आ जाओ ॥ 
सितम है मुझको म्ता तक नहीं, गई हो कहा ? 
ग़रज़ जहाँ भी हो, लिल्लाह वहीसे आ जाओ ॥ 
पसन्द हो न अगर शाहे-राहे-आम तुम्हे । 
तसव्वुरातमें. रहेन्‍्यकफीसे भा जाओ॥ 
-+आजकल १ जून १९४६ ई० 


शातिर हकीमी 
जो नज़्रकी इल्तजा सम्रका नहीं। 
हाथ उसके सामने फेलायें क्‍या? 


ज़िन्दगी क्या हैँ मुसलसल इज़्तराव। 
इज्तराबे-दिलसे फिर घवरायें क्‍या? 


वेंठना दुश्वार है आरामसे। 
आस्ताने-पारसे उठ जायें क्‍या ? 


--निगार अप्रेल १९४९ ई० 


नसीरुद्दीन शादां 


गरूरे-हुस्त न था, शसअ बेनियाज्ञ न थी। 
वोह ना-शनासे अदब थे, जले जो परवाने ॥ 


शरी भोपाली 


न जीनेपर ही काबू है न मरनेका ही इसका है । 
हकीकतमें इन्ही सजबूरियोंका नाम इन्साँ है ॥ 


गज़व है जुस्तजू-ए-दिलका यह ,अंजाम हो जाये। 
कि मंज्ञिल दूर हो और रास्तेमें शाम हो जाये ॥ 
अभी तो दिलमें हल्की-सी खलिश माल्म होती है । 
बहुत मुमकिन हैं कल इसका मुहब्बत नाम हो जायें ॥ 


ख़ताके वाद इनआमे-खताका उनसे तालिव हूँ । 
किसीने आजतक ऐसी भी गुस्ताखी न की होगी ॥ 


शेंदा खुरजवी 


जिस दौरसे फरिश्ते दामनकशा थे या रब ! 
उस दौरसे गृज़रकर आया हें ज्िन्दगीमें ॥ 
ऐ दोस्त ! रफ़्ता-रफ्ता तुझको भी ढूँढ लूँगा। 
खोया हूँ मे अभी तो अपनी ही आगही में ॥ 
किस दर्जा शादमा हूँ, अपनी तवाहियोंपर । 
कितना अज्ञीज्ष तर हैँ मिदना भी आशिकोमें ॥ 
हु जो खिज़्से न उठ्ठे, उम्रेन्दराज्ष पाकर। 
बोह गम उठाये हमने, दो दितकी जिन्दगीमें ॥ 


सरशार सद्दीकी १६१ 


दया पूछता है शरद ! सुभसे मेरी तबाही। 
अन्धेर है लुटा हूँ, जलवोकी रोशनीमें ॥ 
--आजकल १५ दिरुम्बर १९४४ ई० 


सरूर' तोसवी 


खयाले-बर्को-सिज्ञाजेशरर बदल. डालो । 
सकूने-दामोंसे खौफो-खतर बदल डालो ॥ 
फिरी-फिरी-सी जो अपने ही भाइयोसे रही। 
यह मसलहत है कि अब वोह चज़र बदल डालो ॥ 
हृवस्यें जिनसे निकलती हे जहर आहलूदा। 
चमदते अपने वोह वर्गो-ह_जर बदल डालो ॥ 
बफा-ओ-सहरके काबिल बने हो दुनियामें । 
जफा-ओ-जौरकी शामो-सहर बदल डालो ॥ 


सरशार सद्दीकी 
मेरा हाल तूने पुछा यह करस भी कम नहीं है । 
तेरी पुरसिशोके सदके, मुझे कोई गस नहीं है ॥। 
चहमे-गिरियाँकी कसम सेने खिज़ार्में अक्सर। 
अपने दासनमें गुलिस्ताँका गुलिस्ताँ देखा॥ 
कह दो अभी न करवटें बदले निज्ञामे-दहर । 


सेरी जबीने-शौक है, और पार्ये-यार हूँ ॥ 


बेखुदी देती हैं जब दिलको पयासमे-खिलूवत । 
तू खुदा जाने उस आलूममें कहाँ होता हैँ ॥॥ 
“--निगार सारे १९४८ ई० 


श्श्ऱ शैर-ओ-सुखन 


सरीर कावरी 
लब हिलाये किस तरह अहसासे-दर्दे-दिलसे हम । 
सॉस लेते है तो लेते ह॑ं बड़ी मुश्किल्से हम ॥ 
सहअ ले-दागे-जिगरसे कल सजाया था जिसे। 
लो निकाले जा रहे है, आज उसी महफिलसे हम ॥॥ 


महेनद्रसिह सहर 
नाउसीदी है अब तो वजहे-सक। 
फिर कोई महरवाँ न हो जाये ॥ 
ए नशेमतको . फूँकनेवाले ! 
बके खुद आशियाँ न हो जाये ॥ 


कफ़ससे सुये-आशियाँ देखता हूँ। 
कहाँ हूँ इलाही कहाँ देखता हूँ ॥ 
-+आजकलर १५ अक्टूबर १९४५ ई० 


बलवच्तकुमार सागर 
जञमानेकी, न फलककी जफासे डरता हूँ । 
सगर गरीबकी इक बद्दुआसे डरता हूँ ॥ 
ख़ुदाकी ज्ञान वोह डरता नही खुदासे भी । 
मगर मे उस बुते-काफिर अदासे डरता हूँ ॥ 
खतर नहीं कोई वेगानोकी जफासे मुझे । 
मगर यगानोकी महरो-वफासे डरता हूँ ॥ 
“-आजकल उर्दू मार्च १९५३ ई० 


साकिव कानपुरी 
में था जहाने-इश्कर्में तेरे चजूदका गवाह। 
कुछ न खुला यह राज़, क्यों तुने मुझे मिटा दिया ॥ 


सबा अकबराबादी १९३ 


चुरूपे भी कुछ असर हुआ, उसकी हयाते-इश्कका । 
हाय वोह ग़म नसीब जो दर्दपे मुसकरा दिया ॥॥ 
-“शायर जुलाई १९४६ ई० 


जुल्म कर लेकिन नज़र रख इन्तहाये-जुल्मपर । 
आहपर सजबूर हो जाये व पाबन्दे-कफस ॥ 


कौच समझेगा इस लताफतको। 

तेरे इन्कारमें भी है इकरार ॥ 

दर्दमें उसके ज़िन्दगी तो हैं। 

हो मुबारक यह इश्कका इजहार ॥ 

तेरी सुरत तो हैं सरापा रहम। 

हुस्न तेरा है क्यो ग़रीब आज़ार ? 
--आजकल १५ जून १९४६ ई० 


सबा अकबराबादी 


तबस्सुमको सेरे, सेरा गम ने समभे। 
वोह भोले थे अन्दाज्ञेलातम न समभे ॥॥ 
गलत फ़हमियोमें जवानी गुज्ञारी। 
कभी वे न समझे, कभी हम न समझे ॥॥ 
हमेशा रहे सुतसइन उस अतापर। 
ज्ियादा न माँगा, कभी कम न समझे ॥ 


महबूबे-माहवशको गलेसे लूगाके पी। 

थोड़ी-सी पीके उसको पिला, फिर पिछाके पी ॥ 

पावन्द रोज़ें-अन्न वर्बे-साहका न हो । 

पिलवायें जब हसीन, तक्काज़े हवाके पी ॥ 
श्३ 


१६४ 


शेर-ओ-सुखन 


दुनियाए बद नज़रकी नज़्रसे बचाके पी ॥ 
यानी तबमाय्युनातके परदे गरिराके पी ॥ 
बेकेफ़़ीा शराबका कोई मज़ा नहीं। 
इसमें ज़रा-सा खूने-तमन्ना मिलाके पी ॥ 


तेरी महफिलमे सेरा बेठना बेलुत्फ था लेकिन-- 
ज़रा यह भी तो सुन हूँ मेरे उठ जानेप॑ क्‍या गुज़्री ? 
यह दीवारोंके छींटे खूँके यह ज्षजीरके टुकड़े । 
फिज्ञा जिन्द की शाहिद है कि दीवानेप क्‍या गुज़री ? 
यह अफसाना बरहमनकी निगाहे-याससे सुनिये । 
कि पूजा छोड़ दी मेने तो बृतखानेप क्या गुज़्रो ॥॥ 





सालिक 


ऐ काश तुम आ जाते अगियार ही को लेकर । 
कुछ उमञ्र तो घट जाती गो रंज सिवा होता ॥ 


पहले सितमगरीके लिए आस्मॉ.. बना। 
कुछ बात रह गई थी, जो वोह दिलूसिताँ बना ॥ 


सुभसे सितम रसीदाका होगा कोई सरिइक । 
क़तरेका नाम मुफ्तमें तुफों तिकरू गया॥ 


फहलाते हो क्‍यों वादा फ़रामोश जहांँमें। 
भा जाओ कि में आपमें अक्सर नहीं होता ॥४ 
हम बेठे हे यूँ मुन्तज्ञिर उस राहगुज्षरमें । 
गोया कि उसी शोखके ठहराये हुए हे ॥। 


खुदा करे कि समझ जायें यह किनाया वोह । 
अभी तो चर्खे-बरींका गिला किये जाऊँ।॥ 


सच हैं सेहरामें तौआमोज़े-जुनूंका क्‍या काम । 
खाक उडानी भी न आती हो तो क्या खाक करूँ ॥ 


अगर न वादा करो इन्तज़ार क्‍्योंकर हो ? 
सकून खातिरे-उमीदवार क्योंकर हो ॥ 


गरचे है आमदे-जानाँकी ख़बर वाज़ारी। 
हैं भगर सालिके-मुज़तरके सुना देनेकी ॥ 


१६६ शेर-ओ-सुखन 
आ गये याद सितस हाय गुल्षित्ता उसको। 
हाय करना ही न था, शिकवये-ब्रेदाद सुझे॥ 
दरव॑ था कासिव, नवेदे-वस्ले-यार आनेकों थी। 
आज ही क्या सौत ऐ परवर्दिंगार ! आनेको थी ॥ 
उसके आँसू टपक पडे 'सालिका ! 
हाल इस दर्दसे कहा तुने ॥ 
सालिक' ! खुदाके वास्ते छोडो कुछ और ज़िक्र । 
पुछो ख़बर न कुछ दिले-हुसरत सभालकी ॥ 
जो पास है मेरे, वोह खुदा जाने कहाँ हैं? 
तुम दूर हो, पर बंठे हो गोया मेरे आगे।॥ 


ज़बाँ कट जाय गर लब्से तुम्हारा फुछ गिला निकले | 
मगर यह तो कहूँगा तुमको क्या समझा था क्या निकले ? 
--निगार सितस्वर १९४९ ई० 
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सुलेमात अरीब 


ऐं सर्वे रवों ! ऐ जाने जहाँ ! आहिस्ता गुज्र, आहिस्ता गुज्नर ! 
जी भरके तुझे से देख तो लूँ, बस इतना ठहर, बस इतना ठहर ॥ 


सिराज लखनवी 
में कबका रोमें इन अश्कोंकी अयतक बह गया होता । 
इन आंखोंपर तरस खाकर यह किसने आस्ती रख दी ? 
न आया आह गजॉसू पूँछनता भी गमके सारोंको। 
निचोड़ी भी नहीं दासनये यूँ ही आस्ती रख दी ॥ 
यहीं उठक्कर चला आये अगर काबेका जी चाहे। 
कि अब तो नक्‍्शे-पा-ए-पार पर हमने जबीं रख दी ॥ 
--शायर सालाना नवम्बर १९५१ ई० 
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हबीबअहमद सद्दीकी एम० ए० 


इलाही ! करके तय किन रफजञतोको में कहाँ पहुँचा ? 
कि यकसाँ पड़ रही है अब निगाहे दोस्त-दुश्मनपर ॥ 


वह सितमगर है, जफाजू है, सितम ईजाद है । 
इब्तदायेनरस्मेउल्फत फिर भी की, नाचार की ॥ 


खूगरेजोर ही बना. देते। 
तुमसे तो यह भी उमम्रभर न हुआ॥ 


अहतरामे-त्रेहिजाबीहाए. हुस्‍्ने-दोस्त था। 
लोग यह समझे कि मूसा त्रपर बेहोश था॥ 


यूँ देखता हूँ बर्कको अल्लाहरे बेविली। 
जैसे चमनमें मेरा फहीं आशियाँ नहीं ॥ 


ऐ दिल ! सरे-नियाज़को कया कौदे-संगरे-दर । 
कावा ही क्‍या बुरा है जो यह आस्ता नहीं ॥ 


खयालमें बसा हुआ हैँ, आइनाके रुपमें । 
वोह दिलनवाज़्ञ अजनबी कि जिससे गुफ़्तगू नहीं ॥। 


मुझको अहसासे-रंगो-वू न हुआ। 
यूं भी अक्सर बहार आई हूँ ॥ 


पिज्ञाँ-ना दौदा, गम ना-आदइना, बेगानये-इसवा । 
इलाही फिस कदर मायूसकुन सुल्देवरी होगी ? 


हबीबअहमद सद्दीकी एम० ए० १६६ 
उससे क्‍या हालते-आशोवे-तमन्ना कहिये। 
ईजसको अन्दाज़ये-बेताबिये-तुफों ही नहीं ॥ 
यया ससरंतका भरोसा ? ऐतबारे-गम नहीं । 
दीदये-गिरियाँ भी मुद्त हो गईं पुरतस नहीं ॥ 
बसतम है अब भी उस्मसीदे-वफापे जीता है। 
यचोह कम नसीब कि शाइस्तये-वरफा भी नहीं ॥ 


सकद्‌दुस शेखका तसलीम, लेफिन पुछिये इतना । 
सुहब्बत भी कभी सिनजुमलये-आदाबें-दीं होगी ॥ 


--निगार सितस्बरु १९४८ ई० 





हसरत तरमजवी 


मुसकित हो तो इक दिन आ जाओ, या खुद ही बुलाओ तुम हमको 7 
और यह भी तुम्हारे दससें न हो, तो याद न॑ आओ तुम हमको 
भ्रम बढ़ते-बढ़ते गस न रहे, इतना तो बढ़ाओ गस दिलका। 
रोनेके लिए बाँसू न रहे, इतना तो रुलाओ तुम हमको ॥५ 
--निगार अगस्त १९४५ ई० 


हसरत सुहवाई 


वोह पलकोंप आही गया घनके आँसू । 
ज़्बाँ पर न हम ला सके जो फ़साना ॥ 


हुरमतउलइकराम 


गमे-दुनियाका नहीं कोई फतारा लेकिन-- 
फिर भी मुमकिन नहीं दुनियासे कनारा ऐ दोस्त ! 
मेरी सीरतके ख़तो-खाल नज़र क्या आते ? 
मुझको दुनियाने बहुत दृूरसे देखा ऐ दोस्त ! 
दूसरे मुझको न समभे तो फोई बात न थी । 
शिकवा यह है कि सुझे तु भी न समभा ऐ दोस्त ! 
मुझसे हरवार मसरंतने छुड़ाया दामन। 
मुभदों सौदार दिया गमने सहारा ऐ दोस्त ! 
--निगार मार्च १९४७ ई० 


मौजोने खे दिये हैँ सफीने हम्ारन्हा। 
उठ्ठा हैं इस तरह भी तलातुम फभी-क्ी ॥ 


अब्दुलमजीद हैरत २०१ 


औरोंको कम सृकीको तआज्जुब बहुत हुआ। 
आया है गर लबोपे तबस्सुम कभी-कभी ॥ 
-“शायर जूबच १९०० ई० 
मुकाम ऐसा भी इक आता है राहे-जिन्दगानीमें । 
जहाँ मंज्ञिल भी गरद्दे-कारवाँ मालूम होती हैं ॥ 
कभी इक आग ऐसी भी भड़क उठती हैं सीनेमें । 
कि हर कंफीयते-दिलको जलन कहना ही पड़ता है ॥ 
--निगार सितस्बर १९४७ ई० 
वोह गम कि जिससे मयस्सर करार होता है । 
वोह गम तो रहमते-परवर्दिगार होता है ॥ 
न मुसकराके उठाओ नज़र, सिरी जानिब। 
कि अब खुशीका तसव्वुर भी बार होता है ॥ 
यह कहके डूब गया, आज सुबहका तारा-- 


है ै ॥ 


“अजीब चीज़ ग्रमे-इन्तज़ार होता है 


अब्दुलमजीद हेरत 


वज़्भदारी लिये जाती है किसीके दर तक। 
वरना कया हाथ बजुज्ञ रंजो-मलाल बाता हैं ॥ 
बेनियाज़ीका किसीकी वोह असर हैँ दिलपर। 
अब ब-मुश्किल ही कोई रूबपषे सवाल आता हू ॥ 
असरे-गदिशे-तकदीर इलाही तौबा । 
ओज आते नहीं पाता कि ज़्वाल आता हे ॥ 
जुरअते-अज्ञे-तम्ना तो नहीं कम लेकिन-- 
अपनी कोताहिए-किस्मतका खयाल' आता हैँ ॥ 
जैसे खुद हमने यह दरयाफत किया था उनसे। 


खतमें लिकखा हुआ अगियारका हाल आता हैं ॥ 
-++भआजकल साचे १९५३ ई० 


गंगा-जमुनी शेर 
अन्तमे पुराने और नये ढगके चन्द अशभझ्ार ऐसे दिये जा रहे है, 
जिनके रचयिताझ्ोके नाम हमे स्मरण नही है--- 
कारफरसा निगहे-शोख है पेसानेमें । 
तोबा घबराई हुई फिरती है संखानेमें ॥ 


दावरके सामने बुते-काफिरको क्या कहूँ। 
दोनोंकी शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ ? 
मारो भी तुम, जिलाओ भी तुम, तुमको क्या कहूँ ? 
छतुमको खुदा फहें या खुदाको खुदा कहूँ ? 


इसी बाइससे दाया तिफलकों अफयून देती हैं । 
कि ता-हो जाय लज्ज़तआइना तलखीये-दौराँसे ॥ 


सुनते हे हम बहिब्तकी तारीफ सब दुरुस्त । 
लेकिन खुदा करे वोह तेरी जलवागाह हो ॥ 


रहे इक बॉकपन भी बेदमागीमें तो ज़ेबा हैं । 
बढ़ा दो चीने-अवरूपर अदाये-फ़जकुलाहीकों ॥ 


खिज्ञाँ क्या, फ़स्ले-गुल कहते हें किसको कोई मौसम हो । 
वही हम है, कफस है, और मातम बालो-परका है ॥ 


ना तीर कमाँमें हे, ना संयाद कहीं है । 
गोशेमें कफसके, मुझे आराम चहुत है ॥ 
नुक्साँ नहीं जुनूंमें, वलासे हो घर खराब । 
दो गज्ध स्मीके बदले बयावां बुरा नहीं ॥ 


गगा-जमुनी शेर 

ज़बाँ जलाई, किये क़तञु हाथ पहुँचोसे । 

यह बन्दोबस्त हुए हे सेरी दुआके लिए ? 

दासन उसका तो भला दूर है ऐ दस्तेजुनूँ ! 

क्यों है बेकार ? गरेबाँ तो मेरा दूर नही ॥ 

मिले जो हश्नमें ले लूँ ज़बान नासेहकी । 

अजीब चीज़ है यह तुले-मुहआके लिए ॥ 
मुझे यह डर है, दिलेज्ञिन्दा ! तू न मर जाये । 
कि ज़िन्दगानी इबादत हैं तेरे जीनेसे ॥ 
वह हमी है जो तेरा दर्द छुपाकर दिलमें। 
कास दुनियाके बदस्तूर किये जाते हे॥ 
“ एक हम है कि लिया अपनी ही सूरतको बिगाड़ । 
एक वोह है, जिन्हें तसवीर बना आती है ॥ 
किसको होती हे अुता इस शानकी बरबादियाँ । 
आशियाँ हम क्या बचाते, घिजलियाँ देखा किये ॥ 

अरजाँ हो रही है पिला जल्द साकी ! 
इबादत करूँ आज मखमूर होकर ॥ 

कुछ दिनोसे अब तो राहो-रस्मे-उल्फत बन्द हे । 
वरना बरसों नामावर आता रहा, जाता रहा ॥ 
वक़्तेपीरी दोस्तोंकी बेरखीका क्या गिला। 
घचके चलता हे हरएक गिरती हुई दीवारसे ॥ 


दरियाको अपनी मौजकी तुगयानियोसे काम । 
किश्ती किसीकी पार हो था दरमियाँ रहे ॥ 


२०३ 


२०४ 


शेर-ओ-सुखन 
आपने जब भी कहा कम्बस्तो-वदकिस्मत कहा । 
में भी आखिर आदमी हूँ नाम होना चाहिए ॥ 
न हुस्तससे कोई सतलहूब न इद्कसे सरोकार । 
कुछ इस तरहकी भी रातें गुज्ञार दीं मेने ॥ 
मिटा दिया है ज़मानेने इस कदर हसको । 
कि अब हरीफ़ भी अपना नजर नहीं आता ॥ 


वाबस्ता तेरी यादसें कुछ तल्खियाँ भी थीं। 
अच्छा किया जो तुझकों फरासोश कर दिया ॥ 
इस खमोशीसें भी आहे-स्दंसे । 
में जो कहना चाहिए था, कह गया ॥ 
खुदाकी देनका मूसासे पूछिये अहवाल। 
कि आग लेनेको जायें, पयम्वरी मिल जाय ॥ 
हरम नादीदा, बुतखाना गुरेज़ों, बरहमन रहबर । 
किसी आवारये-कृए-बुताँकी आशज़माइश हैँ॥ 
सलिकुलमौत भड़ा था कि में जाँ लेके ढलूँ। 
और मसीहाकों यह ज्ञिद थी कि मेरी बात रहे ॥ 
लोग कुछ पुछनेकोी आये “हे । 
अहले-मैय्यत जनाज्ञा ठहरायें ॥ 
हरा हैँ दिको रोझ कि पीदूं जिगरकों में । 
मकदूर हो तो साथ रखूं नौोहागरकों में ॥ 
रंगी है आजकलके गुले-नौ-वहारसे । 
अगला जो बर्गे-ज्ञद कोई इस चमनमें हैं ॥ 


गगा-जमुनी शेर 


लुपफे-कलाम क्‍या जो न हो दिलमें ज्ञर्मे-इश्क । 
बिस्मिल नही है तू तो तड़पना भी छोड़ दे ॥ 


वोह हमसे खफा है, हम उनसे खफा हे । 
सगर बात करनेको जी चाहता हैं॥ 


चस्लमें ज़िक्रे-उठू भी दस-ब-दम होता रहा। 
शरबते-दीदार मेरे हकमें ' सम होता रहा ॥ 


ज्ञाहिदो ! दो दिनसे चर्चा हक-परस्तीका हुआ । 
वरना काबेसें सदा ज़िक्रेलनम होता रहा॥ 


कहो उद्शाकसे अपने कि ज़ब्ते-गगिरिया फरमाएँ । 
रुकेगा रास्ता घरका, अगर कूचेमें दल-दल हो ॥ 


इब्तदा आवारगीकी जोशे-वबहदतका सबब । 
हम तो समझे हे मगर नासेहको समक्काएँगे क्‍या ? 


बाद तौबाके भी हैँ दिलमें यह हसरत बाकी । 
देके कसमें कोई एक जाम पिला दे हमको ॥ 


यह फकत आपकी इनायत हैं। 
वरना में क्या, मेरी हकीकत क्‍या ॥ 


हमनशीं देखी नहूसत दास्ताने-हिज्जकी । 
सोहबतें जमने न पाईं थीं कि बरहम हो गईं ॥ 


दहते-जुनूंकी सेरमें बहला हुआ था दिल। 
ज़िन्दामें लाये फिर मुझे महवाव घेरके ॥ 


२०५ 


२०६ 


शेर-ओ-सुखन 
हुक्म है कृचये-जानाँसे निकल जानेका। 
बेकसी हाथ लगा दे कि म॑ बिस्तर बाँघूँ।॥ 


इब्क,और पासे-वज्ञअु, फिर उसपर मिरा नसीब । 
क्योंकर हुई है उम्र बसर कुछ न पुछिये ॥ 


दे फड़कनेकी इजाज्ञत सैयाद ! 
शबे-अव्वल हैँ. गिरफ्तारीकी ॥ 





बल 


बी 
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संय्याद 


उर्द-साहित्यको समृद्ध वानेमे महिलाये भी भरसक प्रयत्व कर रही 
है। साहित्यका कोई ऐसा अंग नही, जिसपर वे न लिख रही हो । पुराने 
जमावेसे भी अनेक महिलाये फारसी-उर्दमे गद्य-पद्य लिखती रही है, एवं 
वत्तमान युगमें भी लिख रही है और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर 
रही हैँ । हम महिला शायराओका विस्तृत परिचय, कलाम एवं विवेचन 
किसी जुदा पुस्तकमे देगे । नमूनेके तौरपर चन्द शायराओकी गज़लोके 


शायराएँ 


चन्द अशआर यहाँ दिये जा रहे है :-- 


श्रीमती सफ़िया शमीम मलीहाबादी 


ल्‍ा 


अगर नःस्सये-सरमदी छेड़ दूँ 


। 
खिज़ाँमें गुलोंको महकना सिखा दूं॥ 
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अजल भी मेरे गसवे आँसू बहाये। 
अगर नालये-ज्िन्दगानी सुना दूँ।॥ 


अगर छेड़ दूँ साज़् खिलवतमें तेरी। 
चरागोंकोी ताके-हरससे गिरा दूँध 


कहो तो बदल दूँ निजञ्ञामेदों आलम? 
जहनुममें फूछोकी जन्नत वसा दूँध 


गुलिस्ताँका हर फूल दिल बनके महके । 
अगर एक अदके-तम्ा गिरा दूं 


२१० शेर-ओ-सुखन 


रोक ऐ हमदसम ! न मेरी अइक-अफशानीको तु । 
महफ़िले-हस्तोको है इक शस-ए-महफिल्की तलाश ॥ 
अब नज़र आये जहाँ अपने सिवा कोई न हो। 
दिलको राहे-शौकमें हैं ऐसी मज्ञिलकी तलाश ॥ 
दीदये-ज्ञाहिससे कब तक देखिये अन्‍्दाज़े-दोस्त । 


9७०. मक ही 2 


कीजिये ऐ शमअज' ! अब इक दीदये-दिलकी तलादा ६ 


श्रीमती पिन्हों 


फिर नये अपने ज़मीनो-आसमाँ पेदा करें। 
भावराये-लामकाँ अपना जहाँ पैदा करें॥ 
फूंक डालें जो हवादसके खसोन्ज्ञाशाककों। 
आतिज्ञीं आहोसे ऐसी बिजलियों पेदा करें ॥ 
फायनाते-हुस्तमें आ जाये जिससे ज्ञलज़ला। 
साज्ञे-दिलसे वोह नवाये-खूं चुकाँ पंदा करें।॥ 
खेलते हो इस शकिस्ता साज्षके तारोसे क्‍या ? 
दिलके टुकड़े क्या नवायें-दास्ताँ पैदा करें? 
कारगर हो जायगा पिन्हाँ कभी जज़वे-जुनूँ। 
नाल-ए-शवगी रो-सोज्ञेजजाबिंदाँ . पैदा. करें ॥ 


श्रीमती कनीज फातिमा काश 


ठुम्हारी यादसे दिलको सरयाके आईं हूँ। 
से और खानवे-उलफत बनाके आई हूँ॥ 
तसैय्युछातकी  वादीमें. छुपके आलमसे । 
क्रिसीकी गोदको अकसर « सजाफे आई हूँ ॥ 


श्रीमती सेयदा अख्तर 


वोह नशअ-ज़ेज़िये-उऊूफत वोह ज़िन्दगीका शबाब । 
हसीन होंटोसे अक्सर पिलाके आई हूँ॥ 
रुखोंपे आज भी इक अके-सदनदासत है। 
गुछोका रंग चसनसे उड़ाके लाई हूँ॥ 
तू काश सुभसे न पुछे शबाबकी तफ्सीर। 
मेरे हबीबव में सब कुछ लुठाके आई हूँ॥ 


श्रीमती सेयदा अख्तर 


किसीकी यादसें आँसू वहा रही हूँ में। 
ह॒दीसे-दर्दे-मुहब्बत सुना रही हूँ मे 
सम्भल ज़मान-ए-हाज्िर कि तुझसे कुछ पहिले । 
क़रीब सज़िले-सकसुद जा रही हूँ में 
घुनी हैं जबसे खबर उनकी आसद-आमदकी । 
हरोमे-दीदये-दिलको सजा रही हूं मे 
अभी जमाना नहीं उनके आज़सानेका। 
अभी तो अपनेको खुद आज्षमा रही हूँ में ॥ 
नफ़स-नफस हैँ मेरा साज़ें-गैबव ऐ अख्तर! 
जो सुन रही हूँ जहाँको सुना रही हूँ में ॥ 


जिसमें सरूरे-दर्देगमे आशिकी नहीं । 
वोह ब्विन्दगी, तो मोत है, वोह ज़िन्दगी नहीं ॥॥ 
जिसमे बराये-रास्त हो उनसे सुआमलूा। 
वलल्‍लाह ! ऐंन होश हैं, बोह बेखुदी नहीं ॥॥ 


२११ 


२१४ 


शेर-ओ-सुखन 


हायरी सादगी. मुहब्बतकी । 
यह नशेबो-फराज़ क्‍या जाने ? 
चोट सी दिलपे रूूग गई केसी ? 
निगहे-नीमबाज्ञ क्या जाने ? 
नाज़के दिलवे क्‍या गुज्ञरती हे ? 
तुभ-सा ज़ालिम यह राज़ क्‍या जाने ? 


करामत फ़ातिमा बेगम 


भरी महफिलमें भी तनहाइयाँ महसूस करती हूँ। 
कि दिलमें आजकरू वीरानियाँ महसुस करती हूँ ॥ 
फभी वोह दिन थे हासिल थी, मुझे गममें भी इक लज्ज़त । 
ससरंतमें भी अब तो तल्खियाँ महसूस करती हूँ॥ 
कभी साल्म होता है कि गोया हे हरइक.ज्चर्रा। 
कभी हर चारसू खामोशियाँ महसूस करती हूँ ॥ 
चही है गुलदने-हस्ती मगर ऐ हमनशों ! फिर भी । 
खुदा जाने कि क्यो वेकेफियाँ महसूस करती हूँ॥ 
नही मालूम क्‍या दुनिया-ए-दिलमें इनकलाब आया। 
सकूने-कल्वकी बरदादियाँ महतुस करती हूँ॥ 
कफसमें घुदठके रह जाता है मेरा ज़ौके-आज़ादी । 
तड़प जाती हूँ जब मजबूरियाँ महसूस करती हूँ ॥ 
हुजूमे-गससे घबराकर निकल आते हे जब आँसू । 
शिकस्ते-ज़ब्तकी रुसवाइपाँ महसूस करती हूँ ॥ 
-+आजकल १५ मई १९४६ ई० 


श्रीमती जोहरा जमाल 


अपने हर तारे-नज़रमें गो उन्हे पाती हूँ में। 
फिर भी दिलकी उलभनोमें हाय खो जाती हूँ में ॥ 


श्रीमती शफीक बातो शफीक २१५ 


उनसे यूँ मिलती हूँ, अपने दिलकी खिलवतगाहमें । 

, जैसे कोई गुमशुदा-सी चीज़ पा जाती हूँ से ॥ 

,.. उनकी नज़रोने न जाने चुपके-चुपके स्या किया ? 
दिल बहलता ही नही, गो लाख बहलाती हूँ में ॥ 


-+आजकल १ अप्रेल १९४६ ई० 


श्रीमती सरला बक़े 


उसका सावी जमाल मुश्किल है । 
और मेरी मिसाल मुहिकल है॥ 
दिलके हाथो है जान आफतमें | 
नासमभकी सम्भाल मुश्किल है ॥ 
लाख सरहम रखे फोई दिलूपर । 
जरुमका अन्दमालू सुहिकरू है ॥ 
अभी नादान है मेरा नासेह। 
कंफर्मे. एतच्तदाल मुहिकल हैँ 0 
हम न कहते थे हज़रते मूसा ! 
ताबे-बर्केजमाल मुश्किक हैँ ॥ 


श्रीमती शफीक़ बानो शफीक 


बार-हा में अपनी तासीरे-फु्यों देखा किया। 
वार-हा वरहम निम्ञामे-दों जहाँ देखा किया।॥। 


फिर रही थी करू जिन आँखोमें बहारे-आहियाँ । 
आज उन्ही आँखोसे खाके-आशियाँ देखा किया ॥ 


२१६ णेर-भो-सुखन 
ऐ शफीक'! हमददिये-उरूफत कि से उसके निसार। 
नज़भमें वोह मेरे मरनेका समा देखा किया 
.._ --आजकल १५ अक्तूबर १९४५ ई० 


श्रीमती जेबा 


शबे-मह॒ताव जब, उस महरूकाकी याद आती है । 
तका करती हूँ हसरतसे में अकसर माहेताबाँको ॥ 
ज़्बाने-इश्कपर ज़ेबा' कभी शिकवा नही आता । 
बुरा किस सुंहसे कहिये और वह भी हुस्ने-जानाँकों ॥॥ 


उम्मतुरूरूफ नसरी 


जहाँपनाह ! यह गुस्ताखियाँ है मजबूरन ॥ 
खता मुआफ, मुझे आपसे मुहब्बत हैं ॥ 


तुम्हारी याद बड़ी खुशगवार थी लेकिन-- 
दिले-हज्जीके लिए तल्खियाँ बढ़ा भी गईं॥ 


मेरी तनहाइयोपे ऐ हमदम ! 
रातभर दामअ रोती रहती है॥ 


तेरी उल्फतकी लाज रखती हूँ। 
वरना तकें-वफा तो आस हेँ॥ 
में जी तो रही थी हिज्में दोस्त | 
पर आह ! वोह छिन्दगी नहीं थी ॥ 


उम्मतुलरूफ नसरी २१७ 


अब आपकी मुसकराहटोमें । 
इक ख़ास सहक-सी आगई हूं ॥ 
चाह, कया कंफ़े-तसब्वुर है कि अक्सर हिंज़॒में । 
यूँ हुआ सहसुस गोया चोह अचानक आ गये॥ 
जानती हूँ कि उन्हें मुभले मुहब्बत है सगर-- 
जी धड़कता है वोह जब मुझसे जुदा होते है ॥ 
से जीत लाई उनकी सुहब्बत। 
खामोश आँसू काम आ गये हूं ॥ 
तुम भी खफा हो, हम भी खफ़ा हे। 
लेकिन यह नजरें क्यो मिल रही हे ? 


तेरा शबाब अपनी मिसाल आप ही रहा । 
फिर कोई ऐसा फ़ितनये-दौराँ न उठ सका ॥ 


कहॉकी तमन्ना, कहाँकी मुहब्बत ? 
परीज्षों निगाहीसे मजबूर हे हम ॥ 
--निगार अगस्त १९४६ ई० 
इक अनोखी-सी बात हैं ऐ दोस्त ! 
“कैसे मानूं कि तुसते याद किया॥ 
मेने बेताब होके हाथ बढ़ाये। 
उसने बेताब होके चूस लिये॥ 
वोह आखिरे-शब किसीकी आसद। 
तारे भी फलूकपे सो गये थें॥। 
--निगार मार्च १९४७ ई० 
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आईना देखकर खयाल आया। 
तुम सुझे बेसिसाल कहते थे॥ 


गसे-ज़माना भी रखता है एक खास गुदाज्ञ। 
दरीक कर लें उसे भी गशमे-मुहब्बतमें ॥ 


भाज़ीके महरू सरामें आओ। 
यादोंके हसीं दिये जलायें॥ 


अब तेरे बगेर  जिन्दगानी ॥ 
बेमायनी-सी बात हो गई हैं॥ 


हम तल्खिये-हयातसे आगाह हो गये। 
तेरी नज़रने फिक्रको संजीदा कर दिया ॥ 


ठहर-ठहरके किनारे रूगा मेरी किश्ती। 
कि नाखुदा ! मेरा दिल डूबता है साहिलपर ॥ 


अजब नहीं तेरी हलकी-सी मुसकराहटसे । 
मेरी हयातका बकफा तवील हो जाये ॥ 


“-निगार जून १९४६ ई० 
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जहाँ किसी एकने परिहासमे कवित्त कह दिया कि सामनेके पक्षको उसका 
जवाब कवित्तमे देना लाज़िमी हो जाता था, श्र कवित्तमे एक-दूसरेपर 
फब्तियाँ कसता था। एक-दूसरेकी बोलती बन्द करनेके लिए कवित्तमे 
श्रटपटे, पेचीदा प्रश्नोत्तरोकी कड़ी लगा देते थे। गरज़ हर गिरोह नह॒ले- 
पर दहला मारनेकी ताकमे रहता था, और इस तरहकी मुकाबिलेवाज़ी 
करनेके लिए अवकाशके समय खूब अ्रभ्यास किया जाता था। 

लावनी कहने वालोंके उत्तर प्रदेश तथा देहलीकी तरफ कलगीवाले 
श्रौर तुरेवाले दो दल बहुत प्रसिद्ध हें। इनमे परस्पर खूब प्रतिद्- 
हिता चलती है। कभी-कभी बड़े मार्केके मोर्चे जमते हे । इनमे बहुत-से 
पेशेवर भी होते हे । जो वाज़ारो, मेलो, तमाशोमे चगपर गाते हुए फिरते 
है भौर सुननेवालोंसे पेसा एकत्र करते हे । 

अरव या भारतके इन मजमोको मुशायरा या कवि-सम्मेलन भले ही 
न कहा जाय, परन्तु नीवकी ईंट तो कहना ही पड़ेगा, क्योकि इन्हीपर इनका 
निर्माण हुआ है । जब लिखने-पढनेके साधन नहीं थे, तव यही मजमे 
साहित्यिक अभिरुचिको तृप्त करते थे। 

तरही मुशायरोका प्रचलन सम्भवत सबसे पहिले ईरानमे ईसाकी 
दसवी शताब्दीमे हुआ । 

अरवके उन मजमोमे देहाती जीवनकी भलक होती थी, जन-साधारणके 
मनोभावोका प्रतिविम्ब होता था, और ईरानके इन मुशायरोमे दरवारी 
शानो-शीकत होती थी। दरवारसे सम्बन्धित घायर वादश्ाहोंके कृपा- 
पात्र बननेके लिए और अधिक-से-श्रधिक श्रर्थ कटकनेके लिए बादशाहोक़ी 
खुशामदमे प्रशसात्मक अतिशयोक्तियोसे भरे कसीदे कहते थे । अपने- 
अपने कसीदे कहकर ही सन्‍्तोप नही करते थे, श्रपितु एक-दुसरेके कसीदेफी 
निम्मस्तरका साबित करनेकी धुनमे उन कसीदोपर फिलवदी कसीदे भी 
कहते थे । इसी तरह--गज़लोपर ग्रज़ले कहते थे । इस तरहके मुझायरे 
दरवारोतक ही सीमित थे । जन-सावारणका इनसे कोई सरोकार नहीं था । 


. भारतमे फारसी मुशायरोका प्रचलन सोलहवी शताब्दीमे हुआ । 
मुगलिया सलूतनतके पाँव जमनेपर यहाँ ईरानी गायर बहुत बड़ी 
सख्यामे भ्राने लगे, और उन्हे दिल्‍ली, बीजापुर, गोलकृुण्डा आदि सल्तनतोमसे 
सम्मानपूर्वक आश्रय मिलने लगा। तत्कालीन- 
शासकोका आतिथ्य-सत्कार, उदारता, दान- 
शीलता और साहित्यिक अभिरुचि ही उनके 
यहाँ आते रहनेके मुख्य आकर्षण थे। ईरानी शायरोके आनेपर 
यहाँ भी फारसीके दरवारी मुशायरे होने लगे । 

मुहम्मद शाही दौर (१८वी शताब्दी) में जब कि मुगलिया सल्तनत 
पतनोन्‍्मुखी थी, मुशायरे अपने चरम विकासपर थे। इस युगमे रेल्ता 
अंसा (उर्दूका पूर्व नाम) काफी उन्नति कर चुकी 
रा थी, और मीर, दर्द, सौदा, सोज-जंसे उच्च- 
कोटिके जायर आस्माने-शायरीपर चमक रहे थे। फारसी अ्रव केवल 
रस्मी रह गई थी। जन-साधारणकी भाषा रेख्ता हो गई थी। अतः 
फारसी मुशायरोके अलावा श्रव रेख्तेके मुशायरे भी होने लगे, जो कि 
फारसी मुशायरोसे पृथकता एवं भिन्नता दिखानेकी गरज़से मुरास्ते, 
कहलाते थे। इन मुराख्तोकी शानो-शौकत और सजावटका क्‍या कहना ? 
महीनो पहिलेसे तैयारियाँ होती थी | ऐसे ही एक मुराख्तेकी कलमी 
तसवीर मिर्ज़ा फरहतउल्लावेगने इस प्रकार खीची है 
चूनेमे अबरक मिलाकर मकानमे कलई की गई थी । जिसकी वजहसे 
दरो-दीवार बड़े जगमग-जगमग कर रहे थे। तख्तोपर चादनीका फर्णे, 
उस पर कालीनोका हाशिया, पीछे गावतकियोकी कतार, भाड़ो, फानूसो, 
हॉडियो, दीवालगी रियो, कुमकुमो, चीनी-कन्दीलो और गिलासोकी वोह 
वहुतायत थी कि तमाम मकान वकिया नूर बन गया था। जो चीज थी 


मुशायरोंका विकसित 
रूप 
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पूर्वक मुशायरेके लिए आकपित किया जा सकता था । जैसे कि वत्तंमानमे 
किसी भी समारोहका अध्यक्ष एवं उद्घाटन कर्त्ता किसी मिनिस्टरको ही 
वनाया जाता है, चाहे उसे उस समारोहके उद्देश्यसे दूरका भी वास्ता न हो, 
और सचमुच मिनिस्टरोके कारण समारोह सफल भी होते है । इच्छित 
विद्वानों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अफसरोका सहयोग तो मिलता ही। है, अ्र्थ- 
सचय भी सुगमतासे हो जाता है। जब प्रजातन्त्रकालमे यह स्थिति हैं, 
तब वह तो सामन्‍्ती युग था| प्राय सभी अच्छे शायर दरवारसे सम्बन्धित 
होते थे, प्रतिप्ठित नागरिकोका भी कुछ न-कुछ दरबारसे वास्ता होता 
था और स्वयं शासक शायर, अथवा शायर-तवाज होते थे। झ्त उनको 
मीर-मुशायरा वनानेका प्रयत्न स्वाभाविक था। श्रोताओं और शायरोके 
यथा स्थान बैठ जानेके बाद मीर-मुशायरा तशरीफ लाते थे। एक 
देहलवी मुशायरेके मीर मुञायरा मिर्जा फतहउलमुल्क उर्फ मिर्जा फखरू 
युवराज थे। उनकी तथर्।फ आवरीका चित्र मिर्जा फरहतउल्लाबेगने इस 
प्रकार खीचा हैं--- 

“हवादारसे उनका नीचे कदम रखना था कि सब सरोकद खड़े हो 
गये । चार चोवबदार सब्ज खिडकीदार पगडियाँ बान्धे, नीची-तीची सब्ज 
वानातकी झ्रचकने पहने,सुर्खशाली रूमाल कमरसे लपेटे, हाथोमे गगा-जमुनी 
असा और मोरछल लिये हुए हवादारके पीछे थे। उधर मिर्ज़ा फखरने 
फर्शपर कदम रखा। उबर असावरदार तो उनके सामने आ गये और 
मोरछलवरदार पीछे हो लिये । इस सिलसिलेमे यह जुलूस आहिस्ता- 
आहिस्ता शामियाने तक आया । मिर्जा फख्वस्ने शामियानेके करीब खड़े 
होकर सबका सलाम लिया । फिर चारो तरफ नजर डालकर कहा “इजाजत 
है ।” सबने कहा--विस्मिल्लाह-विस्मिल्लाह/ इजाजत पाकर यह 
आमियानेमे गये और सवको सलाम करके बैठ गये। दूसरे सब लोग 
बैठनेकी इजाजतके इन्तजारमे खडे थे। उन सवकी तरफ नज़र डालकर 

कहा-- तशरीफ रखिये, तमरीफ रखिये।” सब “लोग सलाम करके 
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क्रिता इस तरह पढा कि खुद तसवीर हो गये । 'न पॉवोमे ताकत' कहते 
हुए उठे, मगर पाँवने यारी न की, लडखडाकर बैठ गये । "न हाथोमे ताकत' 
कहकर हाथ उठाये, मगर जोफसे वह भी कुछ यूंही उठकर रह गये। 
दूसरा मिसरा जरा तेज पढा । तीसरा मिसरा पढते वक्‍त इस तरह बैठ 
गये, जैसे कोई वे-दस्तो-पा सरे-राहु बैठकर सदा लगाता है और एक 
दफा हूँ दोनो आॉखोकों आसमानकी तरफ उठाकर जो चौथा मिसरा 
पढ़ा तो यह मालूम होता था, गोया सारी मजलिसपर जादू कर दिया" 
हरेकके मुंहसे तारीफके बजाय वे साख्ता यही निकल गया कि अल्लाह 
बाली है वे, दस्तो-पाका ।/ 

अच्छा शेर पढे जाने पर आम तौरपर श्रोताभश्रोमेसे वाह-वा, सुब्हान 
अल्लाह, मरह॒वा' श्रादिका भोर बुलन्द होता ही था। मगर शायर भी अपने 
छगसे दाद देते थे । इस तरहके दाद देनेके ढगकी एक खयाली तसवीर 
बावा-ए-उर्दू अल्लामा प० दत्तात्रिय कफी ने यूं खीची है-- 

“अमग्र इन्शाके सामने रखी जाती हैँ । इन्शा गजल पढते हे--” 

कमर बान्चे हुए चलनेको याँ सब यार बंठे है । 
बहुत आगे गये, बाकी जो हूँ तेयार बेंठे हे ॥ 
खोदा--क्या मतला कहा हूँ ? 
सीर--लफ्ज़ हे कि तीरो-नक्तर । 

दर्द--सैयद इन्शा इसकी दाद हूँ छाती कूटना । 
सुसहफी--वाह क्या हमागीर तबीयत पाई है । क्या दर्दभरा मतला कहा हूँ । 
ससीम--बे पनाह मतला हुआ है । 
नासिख---वल्लाह दिल भरा आता है | 
ऊौक--दो मिसरे हे कि दुधारा तेगा, दिलमे खुबा जाता हैं । 
ग्रालिव--लुत्फ यह कि हुस्ने-अदा कितनी नुंदरत लिये हुए है । 





आखिरी घमगअञ्, पृ० ७१। 


मुशायरा स्श्द् 


इन्शझा-- मन छोड़ ऐ निकहते-बादे-बहारी राहु रूप अपनी ॥ 
तुझे अठखेलियाँ सूक्री है. हम बेजार बेठे हे॥ 

मीर-- शेर है कि दुगाडा । अब ऐसा शेर और न पढना, वरना एक- 
आध जनाजा आज मुशायरेसे उठेगा।' 

इन उर्देके मुशायरोका प्रारम्भ भी दरवारोसे हुआ था। अत इनमें 
भी वे सब दोष आ गये जो फारसी मुशायरोमे थे। प्रतिद्वन्दीको नीचा 
दिखानेके लिए उस्ताद अपने शिष्योके दलके साथ आते) ये जिप्ण 
प्रतिदवन्द्रीके पढनेपर फब्तियाँ कसते, नुक्ताचीनी करते, व्याकरणकी भूल 
निकालते, जेरमे कहे हुए भावोके लिए प्रमाण मॉगते और अपने पक्षके शायरके 
गजल पढनेपर खूब-खूब दाद देते । कौन कहाँ बैठे और कौन पहिले गग 
बादमे पढे, इस पर भी ऐतराज़ उठते। परिणामस्वरूप यह मुणागरे 
साहित्यिक गोष्ठी न र॑हकर पहलवानी' अखाड़े बन गये । 

सौदा' जिससे नाराज हो जाते, भरी महफिलमें उसकी हिजो कह 
डालते। ओआतिश'ओ्रो-नासिख', मुसहफी-ओ-इन्शा', जुरअठ-ग्रो 
करेला! भाण्डके बाद-विवादोने जो घिनावना रूप ले लिया था, उसीसे 
खीभकर 'मुसहफी' ने तत्कालीन मुशायरोके बारे मे कहा था-- 

बज़्मे-शुअरा है या यह सुगियोंकी पाली हैं 

इन भगडोके कारण बहुत-से लोगोकी तो मुशायरे करानेकी हिम्मत 
ही न हो्त/ थी और जो साहब अपने यहाँ नियमित” मुञायरे कराते थे, 
उनमे-से भी अ्रक्सर स्थगित करनेको वाध्य हो जाते थे। भले आदमी इन 
मुआयरोमे जानेसे घबराते थे । एक साहव हकीम मोमिन को मुणायरेकाः 
निमत्रण देने गये तो मोमिव' बोले---“वस साहब मुझे तो मुझआफ ही कीजिये १ 
अब देहलीके मुगायरे शरीफोके जानेके काविल नही रहे । एक साहय हैं 





'तमसीली मुगायरा, पृ० ४६-४७ ॥। 
कोई साप्ताहिक, कोई मासिक, कोई छमाही मुझआयरे कराते थे ॥ 
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र्‌३० शेर-ओं-सुखन 


चढ़ अपनी उम्मत (ग्रनुयाबियों, शिप्यो) को छेकर चढ श्राते हे | ४ 
सगमनेकी तो किर्सीफो तमोज नही, मुफ्तमे वाह, वाह, सुब्हान अल्लाह 
गूल मचाकर तबीयतकों मुप्तगिज (अप्रसन्न) कर देते है । दुसरे सा; 
है, बोह हुददुद (शिप्यका उपनाम) को साथ लिये फिरते हे, और ट्वा 
सप्राह उस्तादोपर हमझे कराते हैँ । सुद तो मैदानमे झाते नहीं और अर 
ना अहल (मूर्रो) पद्ठोफ़ों मुकाबिलेमे लाते हैं। .. . ,भई मेने 
दर्गो वजहसे मुणायरीमे जाना ही तक कर दिया है ।/* बाज़-बाज शायर: 
अपने साथ बटेरे भी लाते थे। मिर्जा फरहतउल्लावेग एक मुझायरे 
आरेगे लिणते हुए फरमाते हँ-- 

“एफ चीज्ञ जो मुझे श्रजीव मालूम हुई, वोह यह थी कि किले वा 
(शाहज़ादे वर्गरह) जितने श्राये थे, सबके हाथोमे बटेरे दवी हुई थी 
यह बर्ेरबाजी श्रीर मुर्गवाजीका मर्ज किलेमे बहुत हूँ | रोजाना तीतर 
खटेरों और मुर्गोकी पालियाँ होती हूँ । एक शाहजादे साहवने तो कमा 
किया हैं । एक बड़े छकड़े पर ठाठर लगाकर छोटा-सा घर वना लिया 
ओर ऊपर छतपर मिट्टी डालकर केँगनी वो दी है। ठाठरमे खुदा भू 
न बुलाये तो लासो ही पिदरडियाँ हे । जहाँ चाहा छकडा ले गये और पिः 
डियाँ उडादी । ऐसी सधी हुई है कि ऋललइसे एक भी फटकर नहीं जाती 
उन्होंने भण्डी हिलाई श्र वोह उडी, उन्होने श्रावाज दी और वोह छतप 
आकर बैठ गई । 

मुणायरा प्रारम्भ होनेपर यह वटेरे थैलियोमें बन्द कर दे जाती थी 
कुछ मुशायरे वहुत व्यवस्थित और अनुशासनपूर्ण होते थे। बडे-रे 

बड़ा आदमी नियम भग करनेका साहस नहीं कर सकता था। देहलीः 
प्रसिद्ध सूफी शायर ख्वाजा दई' के यहाँ पाक्षिक मुशायरे हुआ करते थे 





आखिरी शमअ, पु० २६। 
आख़िर शमञश्र, पु० ४२। 


मुशायरा २३१ 


शाह आलम भी उससे शरीक होनेकी अभिलाषा रखते थे । मगर आप 
टालते ही रहे । बडे आदमियोके स्वागत-सत्कारमे जो कप्ट और जिल्लते 
उठानी पडती हे, शायद इसीका झु्यारू करके झ़वाजा दर्दने अपनी आध्या- 
त्मिक शान्तिमे विध्न न डालनेकी गरजसे उन्हे न बुलाना चाहा होगा | 
फिर भी एक रोज सूचित किये बिना ही बादशाह मुणायरेमे तशरीफ ले आये । 
त्तशरीफ जब ले है| आये तो जहाँ उचित स्थान मिला, बैठ गये । सयोगकी 
यात पॉँवमे दर्द होनेके कारण वादशाहने पॉव फैला दिये । रूवाजा साहबकों 
यह अच्छा न लगा । बोले--- महफिलमे पॉव पसारकर बैठना तह॒जीवके 
खिलाफ है ।” बादशाहने अपने दर्दकी कैफियत वताकर मआज़रत चाही 
तो रुवाजा साहबने जवाब दिया कि अगर पाँवमे दर्द था तो यहाँ आनेकी 
आपने तकलीफ ही क्यो की ।/” 

इन मुशायरोसे उर्दूका खूब प्रसार हुआ | वह कोने-कोनेमे पहुँच 
गई। ज़बान निखरतोी गई, मुहावरे ख़रादपर चढकर चमकते गये। 
भावों और उदाहरणोसे उर्दूका कोश भरता गया। 

लाभके साथ हानि भी हुई। उस हानिके निम्न कारण थे-- 

१--कोई भी शायर उर्दूका पूर्णरूपेण ज्ञान प्राप्त किये वगेर और 
उस्तादकों दिखाये वगर मुशायरेमे गजल नहीं पढ सकता था। इससे 
उर्दूका क्षेत्र सीमित होने लगा। 

२--विरोधियोकी कटु आलोचनाओोके भयसे अ्रव्सर गायर नवीन 
भावो-उदाहरणोको शेरमे समोते हुए भिककते थे और वही पुराने सुने- 
सुनाये विचारोकी पुनरावृत्ति करते रहते थे। 

३--शब्दोके वाह्य सौन्दर्य और उसके जाहिरा रख-रखावपर दाद 
अधिक मिलती थी। 

४---शायराना करतव दिखानेके लिए बडे ऊटन-पर्ाँग, अजीवो- 





आवे-हयातके लतीफे, पृ० २२॥ 


०9 ० व ०3. -मसन 
स्ए्२ शा -ओन-म मत 


गरीब बेमायने मिसरे तरह दिये जाते से । जिनार कार्य गज़ते शी 
जाती थी। भला बताउसे इस तरह मारोनगनसे उप्-दायरीया उशय 


महत्व बढ़ सबता था-- 


बुलबुलू घमनसे इशठके ब्रंठी 


पं 
भ््प 
एण् 
ञ्प 
थक 





न उठा सफता है. मुंहही ने घबगरफी संता 





अर्या हो नैरंगिये-दिगरसे फलक प॑ बिजली, ज्षमों पै थारों 





हुआ रंगी चमने सारा शहाहा-हा, अहा, हाका 





ज़मी ठोंहो, हवा ठंडी, भत्ता ठड़ा, घमन देंष्ठा 


१८६५३ ६० है विप्लवों खाद गजताया सास-साय मंदशागंटात भी 
मधालफत प्रारम्भ है । एक ही. मिस तरहार सषा्हीं शायगाती 
प्राय हन्‍से भोफजविभारीती गज रे शाप।" 

मनाममें 
क सती लोग ऊतनस गधे थे । था सागैर्म १५ 

प्गस्स १६८७ ४० को गतमलते-छई ली रमापाता का गई। जिमभ नझ 
भावदी, और निपर्भोहि पटयय़ोा रिवजज दाता संशा। ह योगा 
महतियोंतों ममावझा छा जाता भा। इस मंगा झंडा ए पाटहम 
शीपण निशि। होश दिये हाई थे, दिगापर शायर संतान विभरर 

ला और मययाउसोम बड़ी ले । इस कवार शाभरी मा जीजशज गा 


हा थार था। देशय बट कम कई 
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मुद्रणका प्रसार होनेपर मुशायरे तहरीरी भी होने लगे। पत्र-सम्पादक 

कोई मिसरा तरह देकर उसपर गजल भेजनेको अच्छे-अच्छे शायरोको 
आमत्रण करता था और गजले आनेपर पत्रमे 
“ प्रकाशित करता था । इन लिखित मुशायरोसे 
उर्दूको बहुत लाभ पहुँचा। न तो इन लिखित मुशायरोमें महफिली मुशा- 
यरोकी व्यवस्थाकी परेशानी रही और न पारस्परिक कलहका भय | 
एक ही जगह भिन्न-भिन्न शायरोका कलाम सुलभ होनेसे जनताकी 
रुचि परिष्कृत हुई। श्रच्छे-बुरे समभनेका शऊर आया। जो अच्छे 
शायर अच्छा न पढ सकनेके कारण बाज़ घटिया शायरोके श्रागे 
उनकी गलेबाजीकी वजहसे माँद पड़ जाते थे, अब पूरे आवो-तावके साथ 
* चमके। जनतामें शायरीकी तरफ सही, वास्तविक रुचि उत्पन्न हुई। 
इसप्रकारके मुशायरे वाज़ उर्दू-पत्र श्रब भी कराते रहते हे। शायर' का 
१६५० का मुशायरा नम्बर हमारे सामने है । 
इन्हीं अधरोसे बज़्मेगीतीको एक दिन रोशनी सिलेगी 

मिसरा तरह पर ४ शायरोकी नज्मे और १०६ शायरोकी गजलें 
१५२ पृष्ठोमे मुद्रित है । यहाँ हम बतौर नमूना कुछ ख्यातिप्राप्त शायरीकी 
नज्मे और गज़लोके अ्रपत्ती पसन्दके चन्द अ्रञआर हर रगके बहुत-वहुत 
शुक्रियेके साथ शायर' से उद्धृत कर रहे हे ।' 

मुशायरेके इन चुने हुए अशभ्नारसे पाठकोकों विदित हो सकेगा कि 
एक ही मिसरा तरहपर शायर अपने भाव किस तरह व्यक्त करते है । 
साथ ही पुरानी शायरी और आजकी शायरीमे कितना महान अन्तर आगया 
है, यह भी जान सकेगे। पुरानी और नई शायरीपर तुलनात्मक अध्ययन 
हम विस्तारसे सिहावलोकनमे दे रहे हे । 

अल्लामा सीमाव अ्रकवराबादी द्वारा स्थापित और हजरत एजाड 


सह्दीकी द्वारा सम्पादित। पहले आगरेसे प्रकाशित होता था, अब 
वम्बईसे प्रकाशित होता है। 


तहरीरी मुशायरे 





ज्३्४ शेर-ओ-सुखन' 


सज्मोंके चन्द अशुआर 


ऐ असरे-तोके शाइर ! 
खबर भी है असरे-नौके ज्ञायर' कि ज़ीस्तों है एक जुर्मे-संगी' । 


यह जुर्मंकी शसअ जब बुझेगी तो' दौलते-रोशनीं' मिलेगी ॥ 


७ ७३ 


रुबाब' जब बे सदा बनेगा तो राग गांजेंगे ज्ेरे-गरद। 
कलीस' जब ज़ेरे-खाक होगा, कलामको बरतरी'” मिलेगी ॥ 


च्जे 


किसीको इसमें नही है घाटा, अदबका'' है 'जोश' नकद सौदा । 
गड़ा तो पेगस्वरी मिलेगी, सड़ा तो फिर दावरी'' मिलेगी ॥ 
“-“जोश मलीहाबादी 


एक महाजरीन" दोस्तसे 


तेरी गरीबीका क्‍या सदावा कि तू है अहसासका" सताया। 
रहा अगर तेरा ज़हन' मुफलिस तो हर जगह मुफलिसी मिलेगी ॥ 
खला-ए-जहनीको'' अपने पुर कर, नहीं तो जीना भी होगा दूभर । 
यह ज़ेबे-फ्तरत'' रही जो खाली तो सारी दुनिया तही” मिलेगी ॥ 
वतनको तू छोड़ दे मगर, झया, गसे-वतन तुभको छोड देगा ? 
वोह साज़की हो, कि मतरुवाकी हरइक सदा दुख भरी सिलेगी ॥ 
वहाँ जो अहलेवतन मिलेंगे तो वोह भी तसवीरे-गम मिलेंगे। 
अदा-अदा गमसज़दा मिलेगी, नज़र-नज़र शबनमी सिलेगी॥ 


9५ 


'नवयुगके कवि; जिन्दगी, महान अपराध, दीपक; 
“प्रकाश-धन, 'सरोद, 'बेआवाज़, आकाशके नीचे, शायर, लेखक, 
श्प्रप्ट्ता;। 'साहित्का, .  जन्नतकी न्‍्यायाधीशी, देश छोडने- 
याले (पुस्पार्थी ) , “उपाय, इछाज, “घटिया भनोवत्तिका, 
भ्यनतोभाव, “मानसिक गड़्ढेको, (भर, मनकी जेव, खाली, 
>वाद्यकी , “सगीतज्ञकी , “भीगी हुई । 
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रे 


यहाँका जब तज़करा छिड़ेगा, तो उन फिज्ञाओंमें' दस घुटेगा । 
बुभी-बुझी होगी शमअ्‌ दिलकी, धुऑ-धुओं ज़िन्दगी मिलेगी ॥ 
न कर सुभे मोतके हवाले, वतनसे ऐ दूर जानेवाले ! 
यहाँ तड़पती हे आज छाशें, यहीपे कल जिन्दगी मिलेगी ॥ 
यह ज़र्द पत्ते सिसट-सिमटकर समेट ही लेंगे अपने विस्तर। 
चमन सलासत, बहार इक दिन तवाफ' करती हुई मिलेगी ॥ 
नया जमाना, नया सबेरा, नई-नई रोशनी सिलेगी। 
यह रात जब ले चुकेगी हिचकी हयाताों इक दूसरी मिलेगी ॥ 


--सज़ीर बनारसी 
मंजिलतक 


अभी तो गीतीकी' जुल्फ़े-पेचाँको और भी बरहमी' मिलेगी। 
अभी तो इन्सानियतको हसदस ! कुछ और शरमसिन्दगी मिलेगी ॥ 
अभी तो दासनपे आदमीयतके और धब्बे है पडनेवाले। 
अभी हयाते-बशरके' होंटोको और भी तिशत्गी” मिलेगी ॥ 
खलूस" सोयेगा और कुछ दिन अभी तो मुँह ढापकर कफनसे । 
अभी तो महरो-वफाके' जज़वेको” हर घड़ी मोत ही मिलेगी ॥ 
अभी तो चेहरोंबे और उभरेंगी गमकी पुरहौल भराइयॉ-सी । 
अभी जबीनोपै' अहले-गुलशनके और भी बेबसी सिलेगी ॥ 
कुछ और ख़ूने-जियरसे गुलकारियाँ-सी होगी हर आस्तींपर । 
अभी कुछ और आँख हर बशरकी इसी तरह शबनमी मिलेगी ॥ 





'बातावरणमे , प्रदक्षिणा; ज़िन्दगी, ससारस्पी 
प्रेयसीकी ; परेशानी; “मनुष्यजीवनके , “पिपासा; 
स्नेह, मित्रता; 'तेकी-भलाईकी;. *सावनाओको, .' मस्तकोप; 
श्भीगी हुई । 
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इन्हीं मसाइबकी', गोदसें पल रही हे नाज़िश' भसरंतें भी । 
इसी जहन्नुमकदेसे इक रोज़ राह फरदौसकी' मिलेगी।॥ 
--साज्िश परतापगढ़ी 


ग़ज॒लोंके चन्दर अशआर 


फ़सुदंगीकी' तहोमें. बाकी हरारते-ज़िन्दगी मिलेगी । 
निगाहने दूरतक कुरेदा तो आग दिलसें दबी मिलेगी ॥ 
हयाते-ताज़ापे' मरनेवाले ! हयाते-ताज़ा हैँ मौत ही से। 
यह ज़िन्दगी पहले ख़त्म करले, तो फिर नई जिन्दगी मिलेगी ॥ 
न भूल ऐ तारके-मुहब्बत”! कि तकें-उल्फत भी इक खलिद है। 
जो फाँस तूने निकाल दी है, वोह फाँस दिलमें रूगी मिलेगी ॥ 
ज़रा-सी खातिर शिकस्तगीकी' नहीं है बरदाइत आदमीको । 
कलीको वकक्‍ते-शिकस्त देखो तो मुसकराती हुई मिलेगी ॥ 
' --सीमाब अकवराबादी 


हु 


वोह आप आयेंगे वक्ते-आख़िर इजाज़ते-दीद” भी मिलेगी। 
किसे ख़बर थी कि सौत ही में हलावते-ज़िन्दगी' मिलेगी ॥ 
तलाशकी हद तो खत्म कर दे, हसूले-मकसदकी फिक्र क्या है ? 
जहाँ कदस लडखड़ाये थककर वहीं यह दौलत पड़ी मिलेगी ॥ 
कमरको कसले तो मुन्तक्षिर वन, कि जिसदम होगी तलब" अचानक । 
न वक्‍फा' इक साँसका रहेगा, न फुरसत इक वातकी मिलेगी ॥ 


“मुसीवतोंकी , खुशियाँ, 'तरकसे, . स्वर्गमार्गकी, 
'मुर्भाहटकी; 'नवजीवनपै, . 'प्रेम-त्यागी, चुभव; 'पराजयताकी; 
“दर्शनोकी आज्ना, भजीवन-मिठास,. ' प्रतीक्षा करनेवाला; 


ँबुलाहट, “अन्तर । 
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सम्भलके रह, है जो रिन्दे-मशरब, हवास खोये तो खो दिया सब । 
न होगा लु॒त्फे-खुदी ही हासिल, न लज्ज़ते-बेखुदी' सिलेगी ॥॥ 
कठिन सुहब्बतकी संज़िलें हें और आगे बढ़ना है बे सहारे। 
जब आरजू' आप सिद चुकेंगे तो आरजूए-दिली सिलेगी ॥ 
-+आरज़ू रूखनवी 
अज्ञीज्ञ' जब होगा बागबॉकी चमनका हर गुल हर आशियाना । 
उरूस' जेसे हो एक शबकी बहार ऐसी सजी मिलेगी ॥ 
ज़मीरे-शबसे तुलूअआं होगा इक आफताबे-निज्ञामे-ताज़ा । 
नई नवेली सहरकी' किरनोसे खेलती ज़िन्दगी मिलेगी ॥ 
बजाए हुब्बेबतन है बाहम चलन बगावत कि दुश्मनीका। 
यही जो पायाने-हुरियत'' है, तो खाक आसुदगी' मिलेगी ॥ 
बुने है नफरतने जाल क्या-क्या, फरेबो-मकरो-दगा-ओ-शरके । 
यह जिनके गुन है, यह उनके दावे कि जल्द ही शान्ति मिलेगी ॥ 
जो नेकियों हे शिकस्तखुरदा' तो सरनगूँ रास्तीका परचम '। 
यही जो नक्शा है, आदमीयत कफनमें लिपटो हुई मिलेगी ॥। 
यही जो हूँ दुन्द ख्वाहिशोका यही जो है गन्दगीकी पुजा। 
सुहज्ज़ब' इन्साँकी वहशियोसे कड़ी-कडीसे जुडी मिलेगी ॥ 
““असर रलूखनवी 
निशाने-सोल्षे-दर्रू हमारा, सिंटा नहीं हैं न सिद सकेगा। 
अगचें दिल जलके रह गया है, कुछ आग फिर भी दवी सिलेगी ॥ 


“-वहशत कलकतवी 

सच्चा मद्यप, “अहम-आनन्द , 'आत्मलीनताका' सुख, 
“हृदयाभिकाषा; "प्रिय, दुल्हन, “रातकी, अन्त करण रूपी 
रात्रिसे, “उदय, “जव-व्यवस्था-सूर्य , "प्रात कालकी , 


“स्वतन्त्रताकी सीमा, सुख-जान्ति; “पराजित; “भलाईकी घ्वजा 
भुकी हुई, *भद्र पुरुपोकी, 'अन्तरग आग । 


२३८ शेर-ओ-सुखन 


तकाव रुख़से उठायेंगे वोह, ज़रूर सहशरमे आयेंगे वोह। 
मगर इसे पहले सोच लूँ से, इजाज़ते-दीद' भी मिलेगी ॥ 
““सह नारवी 


अगर में नाकामे-दीद सर जाऊँ अपने कूचेमे ढूँढ लेना। 
वही कही ख़ाको-खूँमें गलतों' मेरी तसन्ना पडी सिलेगी ॥ 
ब-होश-ह-वास ऐ मुसाफिरे-राहे-ज़िन्दगी ! यह वोह रास्ता है । 
जहाँ तुझे रहबरीकी' सुरतमे जा-बजा रहज़नी मिलेगी ॥ 
“-मानी जायती 


खुदाकी रहमतको पारसा अब, अज़ाबे-दोज़ख समझ रहे हे । 
उन्हें गुमातक न था कि जन्नत गुनाहगारोकों भी मिलेगी ॥ 
““जोश मलसियाती 


चरागें-सजदा जलाके देखो, है बृतकदा दफ़्न क्षेरे-कावा'। 

हदूदे-इसलास ही के अन्दर थह सरहदे-काफिरी मिलेगी ॥ 

हटदे-देरो-हरमसे हटकर झुका जबीने-नियाज्ञ अपनी । 

गरज़से जब बेनियाज् होगा, तो उजरते-बन्दगी मिलेगी ॥ 

है जोरे-सेयादका ही सदका चसनकी हगामा आफरीनी । 

तबाहियाँ जिस जगहपे होगी वहीं कहीं जिन्दगी मिलेगी ॥ 
-“सिराज लखनवी 

न ख्ौफे-त्‌फाँ थे शौके-साहिल खुशामदें नाखुदा करें क्‍्यों। 

जो इन थपेड़ोकों सह गये हम तो खुद नई ज़िन्दगी मिलेगी ॥ 
“--महवी लखनदी 


'देखनेकी आज्ञा; सनीहुई,  पथ-प्रदर्शी, डाकेजनी, 
'जहाँ पहले मूर्तियाँ थी, उन्हीको तोडकर वही कावा बना था, उसी 
ओर सकेत है । 
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है 


जो राज़ आज़ादिए-वतनमें निहाँ था कौन उसको जानता था। 
कि इक तरफ ख्वाजगी' मिलेगी तो इक तरफ बन्दगी' सिलेगी ॥ 
यही हे जमहूरियतके' मानी तो फिर गुलामीका क्या गिला हूँ । 
किसीको गस होगा और किसीको ससरंते-दायमी :सिलेगी ॥ 
जो मुल्क इनकलाब आया, तो कत्लो-गारतके साथ आया। 


समझ रहे थे ससभनेवाले, कि इक नई ज़िन्दगी सिलेगी ॥ 
--सरीर काबरी सीनाई गयी 


किसे गुर्मां' था कि जुअसे-ल्लालिकके बावजूद आदसे-हज़ीको” । 
न इशरते-र्वाजगी” सिलेगी, न लज्ज़ते-बन्दगी सिलेगी।॥। 
अभी कहाँ आदमीकी सज़िल, अभी तो खुद आदमी ही गुम है । 
यह अहदे-हाज्ञिर तबाह हो ले, तो सज़िले-आदमी सिलेगी ॥ 
खिरदकों' अपनी जुनूँ बनाकर जो ज़िन्दगीको खिराज देगा । 
यहाँ उसी साहबे-ख्िरदकों जुनूंकी पैगस्वरी सिलेगी॥ 
यह ना उस्मीदी यह बे यकीनी, यकीनो-उस्मीदकी ऋलक हें । 
इन्ही अँधेरोकों पार करके थकीचनकी रोशनी सिलेगी ॥ 
हज़ार हो राख कल्बे-सागर' सगर इसी राखमें है जोहर। 


तलाश जब अहले-दिल करेंगे, शररकी' दुनिया दबी मिलेगी ॥ 
-“-सागर निज्ञामी 


सुना हैं दीवानगाने-उलफतको' दादे-आशुफ्तगी  सिलेयी । 
अगर यह सच है तो जुल्फेगीतीको' और कुछ बरहमी * मिलेगी ॥ 





.  'पृज्यता (नेतागिरी), “गुलामी (सर भुकानेकी मजबूरी); 
'प्रजातन्त्रताके , “स्थाई सुख, विग्वास, खयाल, “ईव्वरके 
भरोसेके होनेपर भी, . 'गमगीन आदमीको, 53290 सुस, 
मालिकाना आनन्द, 'अकलको, “कर, टैक्‍स, . चिनगारियोको, 
'प्रेमोन्मत्तोको, . 'परेशानियोकी दाद, प्रशसा, .  ससारस्पी 
प्रेयसीकी जुल्फोको, “परेशानी। 
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गरुबे-खुरशैदपर' रहेगा फ़रोग्रे-शबका' सदारो कबतक ? 
यह सोचता हूँ कि इन सितारोकों कब नई ज़िन्दगी मिलेगी ॥ 
वोह सुबहे-जन्नत कि जिसने ज्ाहिदको दीनो-दुनियासे खो दिया है । 
कहीं मिलेगी तो सेकदेका तवाफ करती हुई मिलेगी ॥ 
यही नशेसन तिरी निगाहोको जिसने महदुद कर दिया है। 
इसी नशेघनके आईनेसें कफसकी तसवीर भी सिलेगी ॥ 
कहाँ-कहाँ हमसफर रहे हम, वही हैँ बेगानगीका आलम । 
किसे ख़बर थी कि हर तमन्ना, ब-सुरते-अजनबी मिलेगी ॥ 
प्ररज्ञ-परस्तोकी दोस्तीके फ़रेब सब खुल चुके हे लेकिन । 


“रविज्ञ' यह दुनिया कदम-कदमपर खलसकी' मुहई मिलेगी ॥ 
-““रविश सद्दीकी 


'इस अंजुसनमें शरीक होनेसे पहले ही मे यह जानता था। 
नवाज्षिदें दूसरोकी क्रिस्मत, सुझे फ़कत बरहमी सिलेगी॥ 
अज्जलके दिन जब बिनाए-हस्ती रखी थी, ऐलान कर दिया था । 
सरोकी सौदा नसीब होगा दिलोंकों आशुफ्तगी” मिलेगी ॥ 
हुए थे जिस दिन असीर हम सब, चसनके आसार कह रहे थे । 


तुम आओगे जब क़फससे छुटकर बहार जाती हुईं मिलेगी ॥ 
““माहिरउलकादिरी 


कदम बढाओ खिज्ञों नसीवो ! वोह मंजिल मुन्तज़िर हे अपनी । 
जहाँ पहुँचकर निगाही-दिलको, बहारकी ताज़गी मिलेगी ॥ 
उस आदमे-नीकी आमद-आसद है जिसके इदराककी” दसकसे । 


समाजको वॉकापन मिलेगा, हयातको” दिलकशी मिलेगी ॥। 
“--नरेशकुमार शाद 


'सूर्यास्तपर , *रातिके आनेका, 'आसरा, भरोसा; 
थ रिक्रमा है मिन्नताकी ध्द् ७, सन्नता थ्व्न्दी ५ 
प्‌ », 'मित्रताकी हामी, दीवानगी , प्रसन्नता , हि 
अक्लकी; | जीवनको | |; 
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नई लहर राई थी सन्देशा, कि अब नई ज़िन्दगी मिलेगी। 
'. किसे खबर थी हयाते-ताज़ा लहूमें लिथड़ी हुई मिलेगी ॥ 
उदास चेहरे, हज़ी-निगाहे, फ़सुर्दा दिल और सिसकती रूहे । 
नये जमानेसें ऐ सुसाफिर ! सुक्के हर इक शे नई मिलेगी ॥ 
तये-नये रहनुमोँ फरेबे-खुद ऐतमादीमें घिर गये हें। 
निगाहे-मज्ञिल-शनास कहिए, जिसे वोह भठकी हुई सिलेगी ॥ 
न उठ सका बार नस्‍्ले-आदमससे ज़िन्दगीकी नज़ाकतोका। 
किसी नये. क़द्र-आइनाये-हयातको ज़िन्दगी मिलेगी।॥ 
गुज्ञर सका तू अगर तुलू-ओ-गरुबे-हस्तीकी मंज़िलोसे । 
तो फिर यही ज़िन्दगी तेरी ठोकरोमें इक दिन पड़ी मिलेगी ॥ 
““-मज़र सद्दीकी 
थको हुई सुरतोंसे जिस वक्त सलगजी चादवरें हटेंगी। 
तो दह्ते-गुरबतके क़ाफिलोंमें भी रातभर चॉदनी सिलेगी ॥ 
खबीस रुहे अँधेरे जंगलमें, गर्म शोलोंसे खेलती हे । 
चला हैँ बहुका हुआ मुसाफिर कि उस तरफ रोशनी मिलेगी ॥ 
--शफीक जोौनपुरी 
रहे-वफामें' फ़ता जो होगा, उसे नई ज़िन्दगी मिलेगी। 
गुजर सकामे-खुदीसे,' पहले हकीकते-बेखुदी' मिलेगी ॥ 
यह चन्द रमहे जो मुउतनम हे तलाशे-साहिलमें' खो व इनको । 
डुबोदे तूफाने-गमें कइती, यही कुछ आसुदगी” मिलेगी ॥ 
मुझे डराता है बागबाँ क्‍यों तू बर्के-खातिफकी यूरिशोसे'। 
जलेगा जलने दे आशियॉको, चमनको तो रोशनी मिलेगी ॥ 


--अलम मुज़एफरनयरी 
ााणाणाता: “भय 


७... ता; 'अहमन्यताके जारमे, 'जीवनके उतार-चढावकी मजिलोंते; 
अपवित्र आत्माये; 'सेक मार्ममे, 'अहमभावसे; “जआत्मलीनता; 
शीचीमत समभ, *कितारेकी खोजमे; श्ञन्ति-चैन; 
विजलीके भयानक हमलोसे । 


कु 
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नहीं हूँ सायूस' जिन्दगीसे, मुझे यकीं हुँ कि इक-त-इक दिन । 
अलूमके' तीरह उफकप' मुझको, शुआए-उम्मीद भी मिलेगी ॥ 
--ज्षिया फ़तेहाबादी 


यह बज़्मे-अह॒बाब' है यहाँ ऐ दिले-परीज्ाँ ! खलूस कैसा ? 

यहाँ तो हर परदये-व्फासें छुपी हुई दुश्मनी मिलेगी ॥ 

हो जिसकी अंजासपर' नज़र और उसपे भी मुसकरा रही हो । 

रियाज्ञे-आलममें' तुझूको ऐ दिछू ! कहीं व्‌ ऐसी कली मिलेगी ॥ 
“-जगनल्नाथ आज्ञाद 


रमेजहाँ-ओ-गसेमुहब्बल, बहूर प्याल्ा जुदा हे लेकिन । 
मज़ाके-रिन्दीमें पुख्तगी हो, तो कैफियत एक-्सी मिलेगी ॥ 
विमीस! आसों नहीं खुशीको, ग्रमे-ज्नमानासे छीन लेना । 
हज्ञार दिल आँसुओमें डूबेंगे तब कहीं इक हँसी मिलेगी ॥ 
--शमीम करहाती 


अगर न हो दिलमें सोज्ञ पिन्हाँ नज्वरकों क्या रोशनी मिलेगी ? 
ज़मीन उगलेगी चाँद-सुरण मगर वही तीरगी” मिलेगी । 
खुशी कहाँ है जहाने-ममें ? मिली तो इतनी खुशी मिलेगी । 
लबोपे खेलेगी मुसकराहुट नज़रमें अफसुद्देगी'' मिलेगी ॥ 
जो कंदो-बन्देचमनसे' घबराके आशियानेको छोड देगा। 


करेगा जिस शाख़पर बसेरा वही रूचकती हुई मिलेगी ॥ 
“-+निसार इटावी 





निराश; दुखके;  आअँबेरे आकाशपर, . आश्ा-किरण; 


५उष्टमित्रोकी गोष्ठी,. 'परिणामपर, 'ससारमे; दर्द, डुपा 


हुआ; 


ध्ञंघेरी, 'मुर्कायापन, . चमनकी बन्दिशरुपी कंदसे | 
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हमारी आँखोंसे हुस्त भरकर, वोह खुद ही हमसे झ्रिभक रहे हे । 
कफिसीकी रंगी अदाके सदके, क्िसीमें यह सादगी मिलेगी ? 
--वफा वराही 


कफससे छुटनेदे श्ञाद थे हम कि लक्ज्ञते-ज़िन्दगी मिलेगी। 
यह क्‍या ख़बर थी बहारे-गुलूशन छहूमें डूबी हुई मिलेगी ॥ 
वही जहालतकी बादशाही, वही ज़लालतकी कजकुलाही' । 
जो ब-गरज्ञ दोस्ती मिलेगी, तो बेसबब दुश्मनी मिलेगी ॥ 
नई सहरके हसीन सूरज, तुझे गरीबोसे वास्ता क्‍या ? 
जहाँ उजाला है सीमो-ज़्रका वही तेरी रोशनी मिलेगी ॥ 
वोह दिन भी थे जब अंधेरी रातोमें भी कदम राहे-रास्तपर थे ॥ 
और आज जब रोशनी मिली हे तो ज्ञीस्त भटकी हुई सिलेगी ॥ 
जिन*अहले-हिस्मतके रास्तोमें बिछाये जाते हे, आज कॉटे। 
उन्हींके खूने-जिगरसे रंगी चसनकी हर इक कली मिलेगी ॥ 
वोह हम नहीं हे कि सिर्फ अपने ही घरमें शमएँ जलाके बंठें। 

वहाँ-वहाँ रोशनी करेंगे, जहाँ-जहाँ तीरगी मिलेगी ॥ 

--अब्बुल सजाहिद ज्ञाहिद 


वोह हुस्न हो या शबाब तेरा, वोह नाज्ञ' हो या नियाज्ञ' सेरा । 
सिवाय उल्फतके इस जहाँसें हरेक शो आरज़ी” मिलेगी ॥ 
--शफीक कोटी 


सितमतराज़ी-ए-दस्ते-गुलचीं,, तगाफुले-बाग वा. सरासर । 


यही रविज्ञ है तो क्‍या चमनमें, शगुफ्ता कोई कली मिलेगी ॥ 
“--तमन्ना बिजनौीरी 





'वाँकी तिच्छी टोपी, सुबहके,  चाँदी, धतका, अवेरी; 
'मालीकी अभिमान, 'नम्नता, अस्थाई; फूल तोडनेवालेका जुल्म; 
मालीकी उपेक्षा । 


५ 


रड४ 
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सकामे जबरो-करमसे' आगे, इक और मंज्ञिल भी है कि जिसमें । 
न काहिशे-ग़सपै' बस चलेगा, न लज्ञ्ते-सरखुशी' मिलेगी ॥ 

के ““महजूं नियाज्ञी 
बेंधी हुई छोसे इस दियेकी जलेंगे कितने चराग देखों। 


सेरे नशेसनकी आग ही से चमनको अब रोशनी मिलेगी ॥ 
“-बविस्मिल सह्ीक़ी ऊखनवी 


अजीब है गरदिशे-ज्माना, हकीकतें वन गईं फ़साना। 
जिन्हे था दावाए-रहनुमाई, उन्हींमें अब गुमरही मिलेगी।॥ 
निसीमा इस दोरके सियासतज़दह खुदाओसे बचके रहना। 


कि दिलपे इक हाथ बहरे-तसकीं तो दूसरेसें छुरी मिलेगी।॥ 
“--नंसीम रायपुरी 


गसे-मुहब्बतका ज़िक्र ही क्‍या, खुशीके रूमहे न रास आये। 

यह सब फ़रेबे-खयाल ही था, कि तुमसे मिलकर खुशी मिलेगी । 
--सेफ भुसावली 

उठा सके आदमी तो पहले नज़रसे अपनी नकाव उठाये। 


ज़माने भरकी तजल्लियोसे नकाब उलटी हुई मिलेगी ॥ 
ह “--नवाब भाँसवी 


दयारे-गुरबतके यह नशेबोफराज़् हिम्मत शिकन हे लेकिन । 

यही बोह पगडंडियाँ हे जिनसे कभी तो राहे-खुशी मिलेगी॥ 
“+रोनक दयकनी 

यह किसको मालूम था कि कल थी जो जिन्दगी-ज्षिन्दगोकी ज़ामिन । 


वोह ज़िन्दगी आज ज़िन्दगीका लहू बहाती हुई मिलेगी ॥ 
--कोकव उलक़ादिरी 
'कृपा-अत्याचारसे, गमकी कमीपैी; शराबवका आनन्द, चधर्वे 


बँंधानेके लिए । 
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खुदा-फरोशीकी' हे दुकानें, यह मदरसे और खानकाहें ; 
यकीनो-ईमकी कौसतोंपर यहाँ सताये-खुदी' मिलेगी ॥ 
गरज़के दत्दो, ज़रूरतोके पुजारियोंका है यह ज्ञमाना। 
कदम-कदगदर यहाँ नज़़रकों खल्से-दिलकी कमी सिलेगी ॥ 
““अनवर साबविरी 


जमील'" जोके-फ़ना' अगर है तो जाँ-फिज्ञा मौत भी भिलेगी। 
तुझे मुवारक हो मरतेवाले कि इक नई ज़िन्दगी मिलेगी ॥ 
है मुनहसिर' शौके-जुस्तजुपर सुबकरवी” हो क्वि तेज्ञग.मी । 
हरेक सुसाफिरको अपनी सज्जिल करीब भी दूर भी मिलेगी ॥ 
है शर्ते सजदेसे बेनियाज्ञी' वर्ना सालूस सरफराज़ी। 
जबींसे धघोले जो हाथ उसको इजाज़ते-बन्दगी सिलेगी ॥ 
हिसाब उसका है कुछ अनोखा शुमार उसका हैँ कुछ निराला । 
वहीं जफा कामयाब होगी, जहाँ वफाकी कमी मिलेगी ॥ 
--विशेश्वरप्रसाद मुनव्बवर लखनवी 


भज़ाके-उलूफत लतीफ होगा तो दिलकशा होगी शामेगम भी । 
अँधेरे उगलेंगे चॉद-तारे, हरइक तरफ चाँदनी सिलेगी॥ 
अदब-नवाज़ाने-दहर तुर्फा करें अदीबोपर भी नवाज्िद्य । 
अदीव ज़िंन्दा अगर रहेगे, अदबको भी ज़िन्दगी मिलेगी ॥ 
--वुर्फा क्रेंशी 


तुम्हीने गमसे सुझे नवाजा, तुम्हीसे मुझको खुशी मिलेगी । 
जबींको जिस दरदें दाग बछ्या उसीसे तादिन्दगी मिलेगी ॥ 





'ईश्वर-विक्रीकी , नमसजिद, दरगाहे, *अहमन्यताकी 
दौलत , सच्ची मिच्रताकी , “हसीन , मृत्युका चाव; 
“दार-मदार, मन्द चाल, निष्काम उपासना, “माहित्य 


प्रेमी श्रीमत;.  साहित्यिकोका सम्मान करे, रोथनी ; 
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इसी भरोसेषे कट रही है, वुरी-भल्ती ज़िन्दगी अभी तक। 
जहाँसे बेदाद हो रही है, वहींसे फिर दाद भी मिलेगी ॥ 
--नज़्र सहवारवी 
अंधेरी रातोमें रोनेवालोंसे कह रही है शफककी सुर्खी। 7 
न अब वहाओ कोई भी आंसू तुम्हे नई रोशनी मिलेगी ॥ 
कोई सजाहिद तो होगा पैदा, जो खूंसे सॉंचेगा अपना गुलदन । 
उसीके खूसे खिज्ञां रसीदा चमनको फिर ज़िन्दगी सिलेगी॥ 
--जमनादास अद्तर 


उजड़के आये हे जो वतनसे उन्हें ज़रा इक नज्ञर तो देखो । 
अभी तक उन अहले-ग़मकी आँखों आँसुओकी नमी मिलेगी ॥ 
-“-रामकृष्ण मुज़तर 
असल हर इक नेको-बद तुम्हारा, सदा-ए-गुम्बद है याद रक्‍्खो । 
फरोगे नेकी सिलेगी सेकी, बदी करोगे बदी सिलेगी।॥। 
इसी भरोसेपे गासज़नों हूँ, तेरी मुहब्वतके रास्तेपर । 
कही तो तेरा निशों सिलेगा, कभी तो तेरी गली सिलेगी ॥ 
हज़ार नाकामियाँ हो नश्तर हज़ार गुमराहियाँ हों लेकित । 
तलाशें-मंज्ञिल अगर हैँ दिलसे तो एक दिन लाज़िमी मिलेगी ॥ 
--हरगोविन्दसिह नश्तर हतगामी 


यही दरिन्दे उठेंगे इक रोज़ सारे आलमकी रहबरीको ? 
“इन्हीं अधेरोसे बज्मेगीतीको एक दिन रोशनी मिलेगी” ॥ 

--महहूद मुफ्ती 
मेरे फ़सानेसे काम क्‍या है ? मेरा फसाना है नामुकस्मिल। 


मेरे फसानेकी राह तुम हो; उस्तीकी इसमें कमी मिलेगी ॥ 
--वफा वराही 





'सन्व्याकालीन सूर्यछालिमा; धर्मपर मरनेवाल्ला, चल रहा हूँ । 
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इन आस्तानोंप मत भुको तुम, यह शाही ईवाँ' हे ज्ञाने-नखवबत | 
खलूसो-उल्फतके' बदले तुमको, यहाँ फकत बरहमी सिलेगी ॥ 
--साज्ञ बिलगरामी 


जबीने-इफलास' खर्म' न होगी, अब अहले दोलतके आस्तांपर॥ 
नया मज़ाके-सजूद होगा, नई रहे-बन्दगी सिलेगी ॥ 
““जफर आज़मी 


जिसे न का्वेसे वास्ता हो, न जिसको मतलब हो बुतकदेसे । 

मेरी जबीने-नियाज़र्मे' ऐसी रफअंते-वन्दगी”. मिलेगी ॥। 

न देखो नवक्‍शो-निगारे-हस्ती कि आदसीयत यहाँ हैँ सस्ती । 

उरूजे-इन्सानियत कहाँ अब तो पस्ती-ए-आदमी मिलेगी ॥ 
--प्रेम देहलूवी 


वोह आग जिसको बुक्का दिया था, तुम्हारी बेइल्तफातियोंने  । 

वोह आग अबतक बुभी नही है, वोह आग दिलसे दबी मिलेगी ॥ 

गमे-जहॉसे फराग" मिलता, तो हम खुदासे यह पूछ छेते। 

जहाँके मालिक तेरे जहाँमें कभी हमें भी खुशी मिलेगी ? 
“--नेयर सीमावी 





'महल, 'वुणाकी शान लिये हुए, 'स्नेह-प्यारके,  परेणानी- 


तिरस्कार;  'दरिद्रताका मस्तक, . नही भुकेगी, . 'धनवानोके 
दरपर, “पास्य नया होगा, 'नम्न मस्तकमे, एउपासनाकी 
शक्ति, “'जीवन-सुखके चिह्न, “अकृपाओने, . अवकाण, फुरसत। 


पुराने वक़्तोमे जब कि बिजली नही थी, मुशायरोमें शुअरा ऊँची 
मसनदपर श्रोताओ्रोकी तरफ मुंह करके श्रद्धं 
चन्द्राकार अपने-अपने मर्त्तवेके हिसावसे बैठते 
थे और शमअ सामने रखी जाने पर अपनी गजल पढते थे' । 

वर्तमान युगमे ढग बदल गया है । अ्रव मुशायरोकी व्यवस्था आधुनिक 
व्याख्यान-सभाओो-ज॑सी होती है । श्रोता मचके सामने और शायर मचपर 
बेठते हे, और मीर मुशायरेके श्रादेशपर माइकपर जाकर अपना-अभ्रपना 
कलाम सुनाते है । 

कभी यह मुशायरे तरही (समस्यापूर्ति), कभी गैर तरहीं, कभी सिर्फ 
गज़लोंके, कभी सिर्फ नज्मोके श्र अक्सर मिल्ले-जुले होते हे । गैर तरही 
मुशायरोकी बिना इसलिए डाली गई थी कि शायरका वेहतर-से-वेहतर 
कलाम सुना जा सके । तरही मुशायरोमे एक खामी तो यह थी कि वाज 
दफा फूरसत न मिलनेकी वजहसे अच्छे शायर मिसरा तरह पर गजल नही 
कह सकनेकी वजहसे मुआायरोमे शिरकत नही फरमाते थे; और उनकी गैर 
मौजूदगी बहुत श्रखरती थी । दूसरी खामी यह थीं कि शायर मिसरेपर 
गिरह लगानेमे पूरी शक्ति लगा देते थे और प्राय मिलती-जुलती एक-सी 
गज़लोको सुनते-सुनते लोग ऊब जाते थे। 

गैर तरही मुशायरोके रिवाजसे जहाँ यह लाभ हुआ कि हर शायरसे 
जुदा-जुदा रगका कलाम सुननेको मिलता है, वहाँ यह नुकसान भी पहुँचा 


मौजूदा सुशायरे 





'इस तरहके कई मुगायरे १६२१-२२ ई० में दिल्लीके हिन्दुरावक्े 
बाड़ेमे देखनेका मुझे भी इत्तफाक हुआ है । 
>गोयलीय 
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कि अक्सर शायर पचासो दफाका मुशायरोमे सुनाया हुआ, और कई-कई 
पत्र-पत्रिकाओमे प्रकाशित कलाम पढते रहते हे । 

भारत और पाकिस्तानके भिन्न-भिन्न रेडियो स्टेशनोसे भी मुशायरे 
मासिक-पाक्षिक ध्वनित होते रहते हैं । कभो यह अपनी ओरसे मुशायरोका 
आयोजन करते हे और कभी पब्लिक मुशायरोकों रिले करते रहते हे । 

इन मुशायरोसे यह फायदा पहुँचा कि घण्टे-डेढ-त्रण्टेके असेंमे ही अच्छे- 
अच्छे शायरोका कलाम घर बंठे हुए आरामसे सुननेको मिल जाता है 
और परिवारके सभी सदस्य लुत्फश्रन्दोज हो सकते हे । 

हज़रत सरूर' तोसवी साहबने एक नया कमाल झौर ईजाद किया है 
कि वे बडे-बडे मुशायरोकी रनिंग कमेट्री अपने 'शाने-हिन्द'ं अखवारमसे शाया 
करते रहते हे । समूचे मुशायरेका ह-ब-हू ऐसा खाका पेश करते हे कि वह्‌ 
चल-चित्रके समान नजरोके सामने नाचने लगता है भौर पढते हुए ऐसा 
मालूम होता है कि हम स्वय मुशायरेमे अ्रच्छी-से-अच्छी जगह बैठे हुए यह 
सव देख रहे हे । 

यूं तो आप स्वतन्त्रता, गालिव, हाली, इकबाल, चकवस्त, वर्क आदि 
दिवसोपर हुए बृहत मुशायरों और भारत-पाकिस्तानके मिले-जुले मुशा- 
यरोकी न जाने कितनी कमेण्ट्री प्रकाशित कर चुके है । हम सिर्फ यहाँ एक 
मुशायरेका तनिक-सा अश बतौर वानगी दे रहे है । यह मुणायरा पटनेमे 
विहार रियासती उर्द कास्फ्रेन्सके तत्वावधानमे १४ मई १६५१ को हुआ 
था। जिसे पटनेके रेडियो स्टेशनने भी रात्रिके ६॥ बजेसे ११ वजे तक 
भसारित किया था। मेने भी यह मुशायरा रेडियोपर सुना था। उसी 
मुशायरेकी हज़रत 'सरूर' तोसवी द्वारा की गई कमेण्ट्रीकी एक भाँकी 
देखिये- 

“अब ऐलान हो रहा है कि जनाव जगन्नाथ आज़ाद अपना कलाम 
पेश करेगे । लीजिये आज़ाद” साहब अपना पेटेण्ट लिवास पहिने माइक 
पर तशरीफ ले आये है, और दो-तीन कताआत सुनानेके वाद आपने मज- 
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मूअये कलाम सितारोसे जरोतिक' मे-से मतवूत्रा गजल पढनी शुरू की है । 
मतला फरमाते हँं-- 


मुहब्बतमें उन्हे अहले नज़र कामिल समभते हे। 
जो इस तूफानकी हर मौजकों साहिल समभते हे ॥ 


आज़ाद साहब बहुत अ्रच्छा पढते हे, इसलिए दाद लेनेमे उन्हे बहुत 
आसानी रहती है । शेर फरमा रहे है--- 


कभी वो दिन थे अपने दिलको हम अपना न कहते थे। 
सगर अब हर बदरके दिलको अपना दिल समभत्े हे ॥ 
वोह फन जो ताब ला सकता न हो दर्दे-ज्ञमानेकी । 
हम ऐसे फनकों इक अफसानवे-बातिल समझते हें ॥ 
वही इन्सान साहिलपर, जिन्हे तूफाँका धोका हो। 
अगर अड़ जायें तुफानोकों भी साहिल समभते हें॥ 


इस शेरपर आाजाद' साहबको अच्छी दाद दी गई हैं और आप फरमा 
रहे हे-- 
हमीने ऐ मुहब्बत क़द्र पहचानी हैँ कुछ तेरी। 


तुझे तुफा, तुझे किश्ती, तुझे साहिल समभते हे ॥ 


आज़ाद' साहव काफी दाद पानेके बाद अपनी जगह पर तशरीफ 
ले आये है । अव हजरत रविश सद्दीकी अपने खास श्रन्दाजसे मुसकराते 
हुए माइकके सामने तशरीफ ले आये है, और फरमा रहे है 'नज्मका उनुवान 
(जोर्पक) है यादश वर, इरशाद हुआ है-- 
शामे-गुरवत ही में सुवहे-वतन भूल गये। 
हम तो हर झ़वाबकों ऐ चर्खे-कुहुन भूल गये।॥ 
नखवते-दझोखो-विरहमन तो बजा हूँ लेकिन-- 
क्या हुआ, क्‍यों हमें, इसनामे-्वतन भूल गये ॥ 
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दादका एक रेला है कि थमनेमे नही झा रहा है । चुनाचे 'रविश' साहवसे 
यह शेर तीच-चार मतवा पढवाया गया है । इसके बाद इरशाद होता हैं--- 
जिन्दगी दशत नशीनीमें गुज्ञारी जिसने। 
उसी बहद्यीकों ग़ज्ञालाने-ख़तन भूल गये ॥ 
संशरबे-इश्कके आदाब सिखाये जिसने । 
उसी मेख्वारको रिन्दाने-कुहन भूल यये ॥ 


_रविश साहबको बहुत ज्यादा दाद दी जा रहो है और रविश साहब 
निहायत अच्छे अन्दाज़मे फरमा रहे हे-- 


खारको जिसने दिया शोल-ए-बरहसका जलाल। 
खुद फरामोश योह एजाज़े-सुखन भूल गये॥ 
नामुकम्समल ही रही बरबादे-वतनकी रूदाद । 
आज सब तज़कर ए दारो-रसन भूल गये ॥ 


रविश्ञ साहबको निहायत अच्छी दाद दी जा रही है और हक भी यह 
है कि उनकी नज्म काविले तारीफ है। फरामते है-- 
दर्द था किस्सवे-शब हाये-गुलामी जिनको। 
वही खुरशीदको पहली ही किरन भूल गये॥ 
क्या यह सब रंजो-मुह॒न॒ परदये-गफछत हे रविश्ञ ! 
हमतो इस सोचमें सब रजो-मुहन भूल गये ॥ 


जनाव “रविश' साहब निहायत अच्छी दाद पानेके वाद अपनी जगह पर 
तशरीफ ले आये हे और भव हज़रत बालमुकुन्द अर्श मलसियानी माइक 
पर तशरीफ ले आये हू । मतला फरमाया है-- 
वह दौरे-खिरद है, दौरे-जुतूँ, इस दौरमें,जीवा मुश्किल हैं । 
अगूरकी में के धोकेमें ज़्हर-आदका पीना मुश्किल हैं ॥ 
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श्र साहवको मतलेसे ही दाद मिलता शुरू हो गई है और आप 
फरभा रहे हे-- 
जब नाखुने-वह॒शत चलते थे, रोकेसे किसीके रुक न सके । 
अब चाके-दिले-इन्सानीयत, सीते हे तो सीना सुइ्किल हूँ ॥ 
वस कुछ न पूछिये दादका एक रेला हैँ कि थमनेमे नहीं भा रहा है । 
दादका शोर कुछ कम हुआ तो अशे' साहवने यह शेर दुवारा पढनेके बाद 
इडरणाद फरमाया-- 
जो धरम बीती देख चुके, ईमाप जो गुज्नरी देख चुके । 
इस रामो-रहीमकी दुनियामें इन्सानका जीना मुश्किल है ॥ 


दाद उसी अन्दाजसे दी जा रही है और जनाव श्रर्ण फरमा रहे है-- 


इफ सन्नके घूंटसे सिट जाती सव तिश्नालवोकी लिशइनालबी । 
कम-ज्र्की-ए-दुनियाके सदके यह घूंद भी पीना मुश्किल हैं ॥ 
वह शोला नहीं, जो बुर जाये, आँधीके एक ही भोकेसे । 
बुझनेक। सलीका आस है, जलनेका तरीका मुश्किल है ॥ 
अरे साहव मुशायरेपर छा गये है और दाद है कि भोलियाँ भर-भर 
कर दी जा रही हे । सुनिये अर्श साहव क्या फरमा रहे हे-- 
करनेको रफू फर ही लेंगे, दुनिया वाले सब ज़रम अपने । 
जो ज्ञद्म दिले-इन्साँ पे लगा, उस ज़ख्मका सीना मुश्किल हूँ ॥ 
इस शेर पर वहुत ज्यादा दाद दी गई है, शरीर सुनिये श्र्ण साहब क्रिस 
कदर वेहतरीन शेर फरमा रहे है-- 


वोह मर्द नहों जो डर जाये, माहोलके खूबदी मंज़रसे । 
उस हालमें जीना ऊाज़िम है, जिस हालमें जीना मुश्किल है ॥ 


मुशायरा २५३ 


इस शेरने तो एक कयामत वरपा कर दी है, और दाद है कि अपनी 
इन्तहाको पहुँच गई है । कई बार यह शेर अशे साहबसे पढवाया जा 
रहा है, भौर हरवार दादमे इज़ाफा हो रहा है। काफी देरके बाद जब 
दादका रेला कुछ थमा तो अश साहब मक्‍ता फरमा रहे है-- 


सिलनेको मिलेगा बिलआखिर ऐ अशे सकूने-साहिल भी । 
तृफाने-हवादससे लेकिन बच जाये सफीना सुशिकिल हें ॥ 


अर्श साहवकी यह गज़ल बिला खौफोतरदीद हासिले-मुशायरा रही 
और जिस कदर दाद अर्श साहवको मिली, इस मुशायरेमे किसीको नसीब 
न हुई । 

लीजिये अनवर' साहव भूमते हुए माइककी तरफ जा रहे है । सुनिये 
मतला फरमा रहे हे-- 


अब भी यह तआल्लुक बाकी है, अब भी यह करम फरमाते हूँ । 
जब कोई खबर सुन लेते हे, पुरसिशके लिए आ जाते है॥ .'& 


अनवर सावरी और दाद तो श्रव लाजिम-झ्ो-मलजूम' होकर रह गये 
है। लिहाजा खूब दाद मिल रही है-- 


वोह आखिरे-शब चुपके-चुपके, जब याद मुझे फर वाले है । 
शबनमकी घड़कती है छाती, तारोंको पसीने आते हें ॥ 
जब उनफो ज़रूरत होती है, छुछ बात मुझे समभानेकी- 
बेरब्तसे सुबहम अफसाने, औरोंको सुनाये जाते हे॥ 


जा 


अनवर सावर। साहवकों दाद मिल रही है और अखछ्तर' और 
नेवी” (सचालक मुशायरा) उनका पाँव दवा रहे है, जिसका मतलव यह 
हैं कि अनवर साहव और न पढे, क्योकि ११ वजनेसमे वक्‍त बहुत कम रह 
गया है श्रौर अख्तर” साहवके प्रोग्रामके मुताबिक श्रभी कुछ और शुअरानें 
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पढना हैं । अनवर' साहवने अपना भारी भरकम पाँव अख्तर' साहबके 
पाँवपर रख दिया हैँ। जिसका मतलब है कि घवराइये नही, अभी खत्म 
किये देता हूँ । चुनाचे अनवर' साहव आखिरी शेर पढ रहे हे-- 


मजबूर तमाशा होते है, जब जेरे नकाब उनके जलवे। 
दुनियाकी नज़रसे बचनेको वोह मेरी नज़्र बन जाते हे ॥ 


'सरूर' साहबकी की हुई कमेण्ट्री की हमने तनिक-सी भलक दिखाई 
है । वरना खास-खास आदमी कहाँ बेठे हे, किस लिवासमें आये हे, 
चुपके-चुपके क्या वाते होती है, कौन किस पर फब्तियाँ कस रहा है ? 
मुशायरोके सयोजकोपर क्या हाशियाराई हो रही है, वगैरह-वगेरह सभी 
कुछ जो आ्रँखोसे देखते श्रीर कानोसे सुनते हे, वहुत खूबीसे वयान करते हे । 


१७ फरवरी १६५४ ई० ] 








[ तैयार हो रहे हैं ] 
शायरीके नये दोर 


१९२० ई० से १९४० ई० तककी कऋरान्तिकारी शायरी 
इन्क्रलाबी दौर 


पुरातन शायरीका काया-कल्प, नवीन शायरीका' जन्म, सामाजिक, धामिक, 
राजनैतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, आथिक और वास्तविक नज्मिया 
शायरीका विकास। बंग-भग, प्रथम विश्वव्यापी युद्ध, रौलट ऐक्ट, 
जालियानवाला-हत्याकाण्ड, सत्याग्रह, असहयोग, खिलाफत, शुद्धि, 
तबलीग किसान-मज़दूर आदि आन्दोलन और उर्दू-शायरी, 
नज्म आन्दोलनका विस्तृत इतिहास, विवेचन एव आलोचना 


इस दौरके ख्यातिप्राप्त युगान्तरकारी कुछ शायर 


१, जोश" मलीहावादी ॥ ६. हफीज' जालन्धरी 


४ रे 
७. सागर निज़ामी 
२. आलनन्दनारायण मुल्ला ५ 


८. अहमक' फफून्दवी 
३. रविश्' सद्दीकी 
६. रघुपति सहाय फिराक 


है. विर्वेच्चरप्रसाद हू मनच्वर ह व 9 
00 233250 0 १०. अहसान' विन दानिश आदि 


५. हरिदचन्द्र अख्तर अनेक झायर 











शायरीके नये मोड़ 
[ १९४१ से १९५४ ई० तक ] 


प्रगतिशील घुग 


उर्दू शायरीकी नयी करवटे, अभूतपूर्व परिवत्तंन, द्वितीय महा- 
युद्धकी-राशनिग ब्लेक मारकेटिंग कण्ट्रोलिग आदि- 
विभीषिकाओ्ोका उर्द-शायरीपर प्रभाव, किसान-मज़दूर 
पूंजीपति, भारत-विभाजन, स्वराज्य, काँग्रेसी- 
शासन आदिपर नवयुवक शायरोका दृष्टिकोण 


इस युगके कुछ प्रतिनिधि शायर 


७छ 
१. फैज अहमद जज ८. जगन्नाथ आजाद! 
२. सरदार जाफिरी ६. नरेशकुमार शाद' 
१० फिक्र' तोसवी 


३. 'मजाज' लखनवी 
११, मनहरलाल शिया 
४, जज्वी' 
१२. अहमद नदीसम' कासिमी 
« एजाज़' सहीकी 
5 १३ सलाम' मछली गहरी 
ड़ 7 हर 
६. निहाल' सेवाहरवी १४, साहिर' लुधियानवी आ्रादि 


७ वाल्मुकुन्द अजझे' अनेक शायर 


छ9 





